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भूमिका 


मेघदूत का यह अध्ययन 'मेघदुत मीमासा' नाम से सन्‌ १६२७ की 
शरद्‌ ऋतु मे लिखा गया था। उस समय मैं प्रथमयौवन के ललाम 
भाव से परिचित हुआ ही था और मेरा मन उसके ग्रतिरेक सुखों की 
उस भाव भूमि के लिए उन्मुक्त था जो मेंघदूत काव्य का सनातन घरा- 
त्तल है। न जाने किस पूर्व पुण्य से काशी विश्वविद्यालय में जब मैं 
बी० ए० की शिक्षा प्राप्त कर रहा था तव किसी एकान्त दिवस मे 
स्वर्गीय ज्योति की कोई किरण मेरे मानस मे वह अभिज्ञान ले आई 
जिसने मेरे लिए इस काव्य के श्रर्थ को ही वदल डाला और इसके स्थूल 
रूप को सूक्ष्म बाण से वेध दिया । उसने एक साथ ही अश्रध्यात्म और 
शूगार के नील-लोहित धनुष से मेघदूत के भावलोक को जीतकर मुझे 
भी उसका नागरिक वना लिया। यह अच्छा ही हुआ कि मन के उस 
तरगित कल्प मे ही मैंने इन विचारों को लिपिवद्ध कर लिया, क्योकि 
आ्राज मैं अपने मे भावो की वह शक्ति नहीं देखता जिससे मेघदूत का 
संदेश प्राणो के स्वर में सुनाई देता है। आज तो मानसी गगा का वह 
तट जहाँ मेघदूत काव्य का जन्म होता है मुझसे दूर हट गया है । स्वय 
से महाकवि भी यदि उस समय जब इन भावों के हस उनके मानस- 
भवन में उतरे थे इस गेय सगीत को मन्दाक्रान्ता के पदो मे न बॉध लेते, 
तो फिर न जाने कहाँ वे होते और कहाँ ये भाव ? 

मेघदूत काव्य क्या है ? भारत की देवमातृक भूमि पर श्वू गार और 
आत्मा के चैतन्य की परिपूर्ण भाषा है। इसमे तो मानो प्रकृति ने स्वयं 
अपनी पूरी कथा भर दी है। स्वयं कालिदास ने प्रकृति की इस वाणी 
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में ममभा था, उनकी वक्त पक्ति-- 


घ 
त्वां प्रकृति परपं कामरूपं मघोनः 


जानाशि पु 

ही उस दिन प्रथम दार उस रस-विन्द के रूप में मेरे मानस में आई थी 
जिसमे भेरे लिए मेपरदृत के मु दे हुए कपाद खोल दिये थे और मुझे भी 

जग क्षीसभमुद्र जे अमिन रस से नृप्त हो जाने का आवाहन दिया था। 
पर मेघदन सौसा जाव्य है, एसे फिस प्रकार से कहा जाय ? भावों का 
ध्रादेश लेरर वाणी उठती है और रस के अनिरेक से नतृप्णीम्‌ हो रहती 
ह । देदिक एत्पनसा के अनुसार छलोक की पृत्रियाँ श्रनग्ना और अवसना 
दर 


/ ये थे एज़ान्त प्रग्द हैं, न एगन्त डकी हुई 
ड़ भी कुछ उसी प्रवार प्रकट है, पर 
पुन भीननी शर्तों हा कोर्ट झओर-छोर नहीं दिखाई देता । जब तक 
मानव उदड्याम बोवन से दनी हैं, जब तक विधाता ने उसके प्राणों के 
| सती नामक सूपिटि की रहस्यमबी शत्ति के साथ सयुक्त कर 

रगा कह तिरके दारण वह अकेला सक्कत्राती से विरहित चक्रवाक के 
केघन गाग्ने मे नहीं समता, सलद तक मेघदुस के उस समीत का 

सादर ग्रक्षएा है छर इसी ब्णडुलता मानव हृदय को निजी टीस के 
गए मे प्रिय लगती फहेगी । जब हम मेघडूत का अर्थ समझने चैझ्ते 
दो 7_़गाने ध्ाणों का ओसायमान प्रयाह घत-शत वल्पताओं से उसका 
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अप हसरने वाना हु और मंत्र की आलृति, वर्ण, ध्वनि, गति और 
ल्‍ल्ई 


भायों झे साथ मिला हुम्ला जो उसका विद्युत बनिता के 
हपूएई ऋनगा जिन | घट | 20005%50,2: 


बच 5, चढ़ ज्न उमत से नहीं बठन देता । 


पड 
में घएस प८5, प्रादि से अनन्‍्ल ला, बीदन के विलासी की करपना से 


), 


कर 


सिधिसाद है । सिरय दावे परिणतिशरच्नब्दिकास क्षपास सी मिलन-सत्रि 


जब प्रतीच्ण हे पर्ेससान मे हमें ब7 सब्र प्राप्प हो जाथगा जिमर्क 


> >> मे झा 2 5 28 2 
कमर 7४7 हि माम भें अभिताता ही #, तो भोगों थे। विशाल दाज्य मे 
प्रदेश बहने हे थी समस्त उपान्य होगे 


, उनती समद्धि से महाऊवि ने 


ञ> जज नल अजित ५ 3गार वन मा 
है| ४ इग्पय जा चना 5दपवा :। शागार के लाक मे मघदन का 
आम पं जद इंद्र लन्ड थे डा अट 4 चर नर जम सुमन कार श्र सं धा 
एप शप-गंपारनत सानरी सन वो पूरी तर रसचुल सार देता है। साधा- 
बस जणक ८ शक: ब्पड अल 7 तन्नति क्रारि दास है 
हुये, इस कार साहा भा बया 6 वलु कालिदास भनारताय कवि थे । 


७ 


उनके मानस-क्षेत्र मे भारतीय अध्यात्म का अमृत-निर्कर भी स्थूल भोगों 
के साथ कही सुरक्षित था । उनके हाथो मे मेघदूत जहाँ एक ओर श्गार 
और यौवन का परिपूर्ण काव्य है वही वह शिवात्मक चेतन्य की प्राप्ति 
का भी सकेत देता है । किन्तु यह सकेत गृढ है । उससे मेघदूत के छल- 
कते हुए काव्य-गुण की हानि नहीं होती । मेघ को कवि ने प्रक्ृति का 
काम-रूप पुरुष कहा है। विश्व मे जितनी काम-अभिलाषाएं है, सवका 
सभार लेकर मेघ अहनिश्ञ यात्रा कर रहा है। यह दूत उत्तर की दिशा 
मे कहाँ किस लक्ष्य की ओर गतिमान्‌ हुआ है ? उसकी यात्रा का अन्त 
वहाँ है जहाँ एक ओर तो यक्ष की अभिलापाञ्रों का केन्द्र सौन्दर्य की 
परम निधि उसकी वह प्रियतमा है जो सब युवतियों मे विधाता की 
प्रथम सृष्टि है, तथा दूसरी ओर जहाँ उसी सिद्धि के लोक में उन देवाधि- 
देव शिव का साक्षात्‌ निवास है जिनके मस्तक की चाँदनी भोगपुरी 
अलका के भवनों को धवलित और भासमान करती है। अ्र॒लका के उस 
लोक में काम की वाह्य शक्ति शिव के लिए समपित हो जाती है । 
प्रकृति का कामरूप पुरुष भक्ति-तम्र होकर शिव के चरण-न्यास की 
परिक्रमा करता है जिससे सिद्धो की भाँति उसे भी स्थिर पद प्राप्त हो 
सके । हर-गौरी के सम्मुख वह अपने शरीर को सोपान भगिमा के रूप 
मे रखता है जिससे वे इस कामात्मा पुरुष पर पैर रखकर मणिपशझ या 
मणितट पर आरोहण कर सके । यह मणितट या मणिपञ योग-विद्या का 
प्राचीन सकेत था जहाँ अ्रमृत का अधिष्ठान माना गया था। शिव की 
इस पूजा मे आ्रात्मसमर्पण करने के लिए कामरूप पुरुष की पूर्ण विभूति 
चाहिए। उसे कवि ने 'स्तम्भितान्तर्जलौघ' कहा है । इसका सकेतात्मक 
अभिप्राय जल या रेत-तत्त्व को अपने ही भीतर स्तम्भित रखने का 
हे। 

मेघदूत काव्य मे कवि ने स्थूल भोगप्रधान जीवन और सूक्ष्म 
अध्यात्म साधन इन दोनो अभिप्रायो का साथ-साथ उल्लेख किया है। 
विरहिणी नदियों के क्षीण प्रवाह, या जलौघ रूपी आवतंनाभि का प्रदर्शन 
करते हुए गति, या उलटकर उछलती हुई चचल शफरियो के रूप में 
कंटाक्षेपात, इन श्ुगार चेष्टाओरों द्वारा नदियों के रूप में कवि ने नायि- 


प्र 


काओ का ही चित्र खीचा है और मेघरूपी नायक के साथ सगम श्रीर 
रसाभ्यन्तर होने के उभरे हुए चित्र लिखे है। जिन नदियों के रोधस्‌ 
नितम्बों से जलरूपी वस्त्र ख्रस्त हो गया है उनकी मादकता का भी क्‍या 
कोई अ्रन्त है ”? इस प्रकार के अनेक अभिप्रायो के अ्रतिरिकत कवि ने 
अध्यात्म के शाति-जल से प्रोक्षित अनेक क्षेमयुक्त अभिप्रायो का भी 
उल्लेख किया है। अग्नि नामक .सुपुम्णा के मुख मे सभुत शिव का 
मुर्त्यन्तर तेज या स्कद अध्यात्म का उत्कृष्ट अ्रभिप्राय है जिसके श्रर्थ 
की व्याख्या के लिए ही मानो प्रस्तुत अध्ययन प्रवृत्त हुआ था । महाकाल 
के मदिर में सान्ध्य-पूजा के समय शिव के ताण्डव नृत्य की सामग्री पूरी 
करने के लिए मेघ का श्रपने शरीर को अपित करना और अपनी गजित 
ध्वनि से पूजा मे ठनकते हुए मृदग का ठाट प्रस्तुत करके भवानी की 
भक्ति प्राप्त करना, अथवा शिव के पदन्यास्र को प्रणाम करना, ये सव 
अध्यात्म की जानी-पहचानी भाषा के अक्षर है। भारतीय गृहस्थ-जीवन 
की मान्य पद्धति के अनुसार न तो अ्तिशय भोग-प्रधान जीवन ही मनुष्य 
का लक्ष्य है और न जीवन का निराकरण करके शम दम से जूमते 
रहना ही यहाँ का जीवन-दर्शन था । जीवन का सत्य दोनों के समन्वय 
में है और यही इस देग की प्राचीन गृहस्थोपनिपद्‌ थी जिसके कारण 
गृहस्थ जीवन को मानवीय जीवन का सच्चा पर्याय साना गया और उसे 
सब आश्नमों में प्रदीप्त सकलप वाला कहा गया । 


पुस्तक के साथ मूल इलोकों का गद्यानुवाद सन्‌ १६५० में विज्ञेप- 
रूप से किया गया था । 


काशी-विश्वविद्यालय ““वासुदेवशरण 
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मेचदूत 


मेघदूत---एक हष्टि 


इस ससार मे मेघ को कौन नही जानता ? निर्जेन श्ररण्य के एकात नीड 
में बैठे हुए पक्षि-शावक्र से लेकर राज-राज कुबेर के अ्नुचर यक्षो तथा 
सिद्धो तक मे मेघ के लिए स्वागत और सम्मान है ! स्थूल श्रौर सूक्ष्म 
हृदय और अ्रहश्य, निरिद्रिय श्रौर सेन्द्रिय--सभी पदार्थ मेघ के श्रागम से 
प्रभावित होते है । कवि ने उसे साधु", सोम्य, सुभगर और आयुष्सान्‌रं 
कहा है। मेघ का भ्राशीर्वाद सबके लिए एक-सा है । उसके प्रसाद मे सब 
भाग पाते है। उसका संचय त्याग के लिए होता है । प्रजाश्नो का पालन 
करने से मेघ प्रजापति है। उसका यज्न-द्वार सबके लिए खुला है, उसके सर्वे 
स्वदक्षिण वितरण से सब लोग पुप्ट होते है। नीलाभिराम विष्णुरूप मेघ 
वर्षाऋतु मे जितना भश्रधिक सौभाग्य धारण करता है, लोको की लक्ष्मी उतनी 
ही श्रधिक सपन्‍्न होती है। मेघ की झ्ायु सृष्टिकल्प के समान सनातन है । 
प्रजाओ के उद्भव, स्थिति, सहार---तीनों में उसका भाग है । मेघ श्रमर 
ब्रह्मचारी* है, इसलिए पुरातन होते हुए भी वह नित्मयुवा हैं । प्रति सव- 





१--.एसि: साथो हृदयनिहितेलेक्षणेलेक्षयेथा । मेघटूत २॥१७ 
श्रर्थात हे साधु मेघ, हृदय में रखे हुए इन लक्षणों से उसे जान लेना । 
२--श्रोष्यत्यस्मात्प रसवहितात्तौम्य सीमन्तिनीनां ॥ मेघ० २॥३७ 
5] इ--सौभाग्य' ते सुभग विरहावस्थया व्यञ्जयन्ती । सेघ० १३६ 
'४--तासायुष्मत्‌ सम व बचनादात्मनइ्चोपकतुं मू। भेघ० २।३८ 
» "--बह्य नाम उदक का है (निघंदु ११२) । उसके साथ विचरण 
५» फरनेवाला सेघ ज्ह्मयचारों है। ऋग्वेद में उपा को भी 'अमर्त्या 
पुराणी युचतो' कहा है। ऋक ३॥६१॥१ 


क् 


सेघदूत / १४ 


स्घर में वह अ्रपत्रा कायाकल्प कर लेता है। इस प्रकार सीम्य-सुभग-लाधु- 
आ्रायुष्मान्‌ मेघ को यक्ष से प्रीतिप्रमुख वचनो' से जो बडाई दी है, वह 
सर्वथा उसके योग्य है। मेघ जीवन-जल को श्रपने अ्रन्दर बद्ध रखता है, 
इसलिए वह जीमूत है । मेघ-जल से ही वनस्पति-जगत्‌ पुप्ट होकर प्राण 
या विश्वव्यापी जीवनशक्ति को अपने भीतर सचित करता है। जल ही 
सब श्रोषधियों का सारभूत रस है।'* कृप्टपच्य श्रौर श्रकृष्टपत्य श्रोपणियाँ 
ही पशुश्रो का सवर्धन करती है । विरद्‌ प्रकृति मे मनृप्य भी एक अन्नाद 
प्गु हैं । इसलिए जीमूत मेघ सब प्रजाओो का स्वामी है। वह जल का 
सर्वत्र वहन करता है इस कारण श्रद्ुवाह या वारिवाह नामवाला है । 
जल का सेहन करने के कारण उसे मेघ कहते है ।” सौदामिनी तडित्‌ 
उसकी कलत्न हे, इससे वह तड़ित्वान्‌ है। भ्रध॑नारीब्चर शिव के समान 
अपनी विद्युत प्रिया को अ्रक से लिये हुए वह उस व्योमबिहारिणी के 
साथ स्फुरण करता देश-देश में घृमता है । वृष्टि का कारण मेघ नही, 
विद्युत्‌ है । वृष्टियज्ञ मे विद्युत्‌ का ही यजन किया जाता है, क्योकि वही 
जल और अ्रन्तादि देने की सामथ्यं रखती है--- 
वृष्टिवे याज्या विद्युदेव, विद्युद्धीदं वृप्टिमन्नाद संप्रमच्छति । 

(ऐ० ब्रा० २४४१) 
बिना लक्ष्मी के विष्णु और बिना पार्वती के शिव से किस कल्याण की 
भ्राशा हो सकती है ? मेघ की सज्ञा घृमयोति भी है क्योकि बह नित्त्य घूम 
से उपचित वु५ होता है। लिखा है--- 

अस्तेवें घूमो जायते घुमादश्रमअआदुवृप्टि: | (जतपथ० ५३४।६७) 
वायु के प्रहार को जो घेर्य से सहता है वही धन है। उसके अन्दर 
जलराशि भरी हुई है, इसलिए कवि ने उसे स्तम्मितान्तर्जलौध* कहा है। 
१--पभ्रीतः श्रीतिप्रमुखबचनेः: स्वागतं व्याजहार । मेघ० १४ 
“४ २--एप हु वे सवा सामोषधीनां रसो यत्पय: । कौपीतकी ब्रा० २१ 
३--मैघः कस्सात्‌ सेहतीति । निरुषत । 
४---घूम ज्योति: सलिलमर्तां सन्निपातः । सेघ० १५ 
और भी 
जालोद्गीणेरुपचितवपु: केशसंस्कारधुपे: । सेघ० १३२ 
५--भंगीभवत्या विरचितवपुः स्तस्सितान्तर्जलौघ: । सेघ० १६० 
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सृष्टि का उपकार करनेवाले मेघ वे ही है जिनकी कुक्षि में श्रथाह जल के 
प्रणव भरे हैं । जल की एक सज्ञा वृष है। जिन मेघो में वृष नही उनका 
जन्म निष्फल है। पुरुष शरीर मे जल का रूप वीर्य है । जिनके पास 

पुप्कल वृष का संचय है उन्ही मे गौरव है। आगे चलकर कवि को धन 
के गौरव से एक प्रण्य-साधन कराना है। अभूत जलराशि वाले श्रननन्‍्त 
वपदवितिमय मेघ के ही सोपान पर पैर रखकर शिव मणितटर पर आरो- 
हण करते है, निचुडे हुए मेघो का वहाँ कुछ प्रयोजन नही । इन्द्र-शक्ति 
से शून्य इन्द्रियोवाले पुरुषो मे समम और तप भी क्वृतकाये नही होते। 
बलाका-मिथुन गर्भाधान का उत्सव मनाने के लिए मेघोपस्थान श्र्थात्‌ 
मेघ की सेवा करते है, इसलिए इन्द्र के प्रधान पुरष की एक सन्ना बला 
हुक भी है । इस प्रकार जललवमुच्‌ पयोद का नामकरण उत्सव कोष- 
कारो ने मनाया है । 

निरुक्तकार यास्क भी इस सस्‍्कार के एक ऋत्विज है (निघद्ु, 
प्रष्याय १ खड १०) । उनके अनुसार मेघ की एक सज्ञा वृषंघि है । 
कालिदास ने इन्द्र को वृषा* कहा है श्रौर मेघ मघवान्‌ इन्द्र का प्रतीत 
पुरुष है, इसलिए उसे वृषधि होना ही चाहिए । 

उक्त आचार्य ने मेघ को चराह भी कहा है--- 

श्रद्धि ,...परवेत: गिरि'. ..वराह:...... इति मेघनामानि । 

(निघद्ु, १।१०) 

पौराणिक कहते है कि वराह भगवान्‌ ने हिरण्याक्ष दैत्य का संहार 
करके सलिलाणंव से पृथिवी का उद्धार किया था । देखना चाहिए कि सृष्टि 
की खोज करने वाले पडितो ने मेघ के वराह रूप को कंसे समझा था। 


१--आपः रेतो भृत्वा शिव्त प्राविद्यन्‌ । ऐतरेय उपनिषद्‌ । 
२--कालिदास का मणितट ही योग का सणिपद्म, सणिकणिका श्रथव्रा 

ऊध्व मस्तिष्क है । 
३-परभां धानक्षणपरिचयान्तूनसावद्धमाला: । 

सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्तं बलाका: । मेघ० १३६ 
४--तपः कृशामस्युपपत्स्यते सखीं वृषेव सीता तदवग्रहक्षतां । 

कुमार सं० ५६१ । वृषा वा इन्द्र: । कौषीतकी ब्राह्मण २०१३ 

५--पभ्रकृतिपुरुष॑ सघोनः । सेघः १३६ 
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वराह शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है--- 
वरम्‌ आहन्ति इति वराहः 

अर्थात्‌ जो बर का आहनन करे वह वराह है। वर नाम सूर्य का है। 
उसके तेज का जो प्रतिवन्‍्धक हो वही वराह नाम से पुकारा गया। सृप्टि 
के श्रादि में तपते हुए सूर्य की सज्ञा हैमाड, हिरण्यगर्भ या हिरण्पाक्ष थी । 
सूर्य जब तक श्रप्नतिहत तेज से चमकता रहा तब तक लोक-लोकान्तरो की 
कल्पता असभव थी। श्रलकार रूप से मानो उसने पृथिवी श्रादि लोको का 
अपनी कुक्षि में सहार कर लिया था | उसके तेजस वषु से सृप्टि-प्रक्रिया 
थ्रागे चलाने के लिए वराह की आवश्यकता हुई । उस सुर्यमंडल को चारो 
और से तजस वाष्पीय मेघो ने परिवृत कर लिया। कालातर में जब ऊष्मा 
का हास हुआ तथा सूथ्म तैजस वाप्प स्थूल जल आदि के रूप में परिणत 
हुई, तव क्रमणः गुरु तत्त्वो के सबोग से पृथिवी का जन्म हुआ । वैज्ञा- 
निको के मतानुसार युरेनियम श्रादि विद्युत्स्फुलिगी" तत्त्वों को जो सूर्य 
में पाए जाते है, क्रण् अपना रूप परिवर्तन करके स्थूल धातुमयी 
श्राकृति ग्रहण करने में हजारो-लाखों वर्षो का समय लगा होगा । यही 
हमारी सृप्टि का वाराहु कल्प था। भारतीय दर्शन में विडगत चेतना की 
तुरीय, सुपुष्ति, स्वप्न और जाग्रत ये चार अ्रवस्थाएँ मानी जाती है- | 
इन्ही से मिलती हुई ब्रह्माण्डव्यापी चेतना की चार अ्रवस्थाएँ है--- 
ब्रह्म, ईदा, हिरण्यगर्भ और विराट । हिरण्यगर्भ दशा से विद्ाट दा 
से आ्राने के लिए ही वराहु की आवश्यकता हुई हिरुण्पगर्भ 
दशा में प्रकृति-तत्व सचित था । विराट्‌ होने के लिए, अर्थात्‌ 
देश में व्यापक होने के लिए उसका उपव हण स्वयश्रू ब्रह्मा ने किया 7 
१---विद्य तस्फुलिगी : रेडियो ऐक्टिव । 
२--तदण्डमभवर्दम सहस्ांशुसमग्रमन्‌ 

तस्मिन्‌ जज्ञे स्वय ब्रह्मा सर्वलोकपितामह ॥ . मनु ० 

इसी से नारी और पुरुष दो भेद हुए, अर्थात्‌ इलेक्ट्रोन और प्रोदोन 

कहलानेवाली दो प्रकार की शक्ति हुई जो मूल मे एक ही है । 

सारा जगत्‌ इन्हीं दो मे बंदा है--प्राण, श्रपान; स्त्री, पुरुष; रथि, 

प्राण; दो श्रश्विनी; मिनत्रावरुण; शअ्र्नीषोस झ्रादि। धन और 

ऋण विद्युत का भेद कार्यकाल समुत्पन्त है, वस्तुत विद्युत एक 


मेघदूत--एक ह॒ष्टि / १७ 


उस विद्युत के महार्णव में अ्पने-अ्रपको विस्तारित करने की शवित अपने 
भीतर से ही उद्भूत होती है। उसके कारण परमाणु बहिमुख होकर 
विकीर्ण होने लगते है और उनसे क्रमश लोक-लोकातरो की यृप्टि होती 
ह। 

इस जगत्‌ में सामान्य मनुप्य से लेकर बड़े-से-बडे ऐतिहासिक, वैज्ञा- 
निक और कवि तक, सभी मेघ का ज्ञान प्राप्त करते है । किसी वैज्ञानिक 
के पास जाकर पूछो, “मेघ क्या है ?” उसका यही उत्तर होगा-- 

धुम ज्योति सलिल मरुता सब्निपातः 

श्र्थात्‌ मेघ केवल धुएँ, आग, पानी और हवा का जमघट है। 
प्रपने हिसाव से उसे बड़ा सतोप है कि प्रकृति के गढ़ नियमों के 
पाडित्य द्वारा केवल उसमे ही सत्य को खोज पाया है। वायु में 
घुएँ के रूप में सूक्ष्मातिसूक्ष्म रज'कण छाए रहते है । मझ्त के 
संघर्ष से ये कण विद्युत्‌ से परिग्रहीत हो जाते है। तब वाप्प-रूप 
से श्रतरिक्ष मे व्याप्त जल को वे अपने ऊपर श्राकृष्ठ कर लेते है । 
इस प्रकार मेघ वनकर जल वृष्टि के योग्य हो जाता है । कल्पना 
भ्रक्षरश, सत्य होते हुए भी कितनी नीरस है । वैज्ञानिक प्रकृति 
को ऐसी ही श्रवस्था मे देखता है । प्रकृति के विभूतिमय गुणों पर मुग्ध 
होकर मनुष्य में श्राश्वयं करने की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वैज्ञानिक 
भ्रपने रहस्य-विवरण द्वारा उसका मानमदेन करना चाहता है। उसके 
लिए मनोभावों का अस्तित्व जैसे है ही नही, मानो भरद्वाज पक्षी के 
विज्ञानात्मक वर्णन में निरत विद्याव्यसनी उन श्रनंत लोको को भूल 
जाता है जिनके नित्य-नित्य पर्यटन मे ही पख्ेर का जीवन है। केवल 
मात्र सत्य की खोज में भावना से हाथ थो बेठना ही व॑ज्ञानिक के भाग्य 
में श्राया है। यदि सच पूछा जाय तो आज तक निरपेक्ष सत्य की 
उपलब्धि किसे हुई है ? इसीलिए कवि लोग सभावित सत्य को मनोभाव 
श्रोर कल्पना के वर्णव्यजक छद॒-पात्रों मे भरकर मानवी हृदय को श्रानंद 
प्रदान किया करते है | रससिद्ध कवि को भी यदि विज्ञानानुगत विमश से 
ही शाति मिल सकती होती तो मेघदूत जैसे काव्य का जन्म हो न होता । 

ही है । शिव श्नौर शक्ति मूल सें एक है; वे ट्विधा भिन्‍म प्रतीयमान 

होकर कार्य करते है, जेसे चुंबक के दो प्रव होते है। ' 
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घूमज्योति सलिलमरुता सन्निपातः 


की समालोचना जब कवि ने की, तो यह वर्णन उसे श्रत्यत फीका मालूम 
हुआ । उसने उसके आगे श्रपनी समति के दो पद रख दिए--बंव मेघ ? 


धूमज्योत्तिसलिलमरुता सन्निपात, क्व मेघः / 


श्र्थात्‌ हे वैज्ञानिक, तुम्हारा मेघ--थुएँ, श्राग, पानी का विच्छिन्त 
टकडा--कितना हेय और निक्ृष्ट है ! 'बब' पद की व्यजना श्रत्यत तीत्र 
है। कविता और विज्ञान के,सदर्भ में श्रथवा सत्य और कत्पना के द्वद्द 
में कवियों ने सब देशो और सब कालो में अपने विपकियों के प्रति जो 
तिरस्कार का भाव प्रकट किया है, वह कालिदास के कव मेघ. एन दो 
शब्दों मे सरलता और तेजस्विता से व्यक्त हुआ है । श्रवेतन प्रकृति को 
भी मनोभावो के सपर्क से चेतन बना देने मे ही कवि का महान कौशल 
है, इसी लिए घाम, धूम, नीर और समीरो के सन्तिपात मे अनत विदव 
की कल्पना कालिदास कर सके । 


झौर ऐतिहासिक ? ऐतिहासिको के लिए मेघ क्या हो सकता हैं ? 
जात वच्चे भुवनविदिते पुष्करावतंकानाम्‌ (१॥६) 


श्र्थात्‌ पुष्कर और आवर्तक मेघो के विव्वविश्वुत वश में तुम उत्पन्न हुए 
हो । वशावली निर्माण करके उसे भुवनविदित सिद्ध करने के लिए गुण- 
गाथाओ्रों का गान करते-करते ही इतिहास के पडितो की शभ्ायु नि.शेष हो 
जाती है । अपने पूर्व गौरव का परिचय पाकर जो प्रसन्नता होती है वही 
इतिहास का श्रानन्‍द है। परन्तु इतिहास की जडीभूत घटनावनी भौर 
काव्य की अमर कल्पना मे कया सबध ” नवनवोसन्मेषवती कवि प्रज्ञा 
इतिहास के जड अभ्यास से अ्रपने-आपको कुठित क्यो करने लगी ? 
कवि-कल्पना का अवतार तो किसी श्रच्यतम आनन्द की अ्भिव्यक्तित के 
लिए होता है । 


हमारा यक्ष याचक" की हैसियत से मेघ के सामने आता है। मेघ 
का मागध बतकर वह अपने दाता को प्रसन्‍त कर लेना चाहता है | उसने 
अपने मनोनीत दूत को कुलीनता का प्रमाणपत्र दिया है। कुल के साथ 





१--तैनाथित्वं त्वयि विधिवशाह रबन्धुगंतोहहं । १६ 


मेघदूत--एक हृष्टि / १६ 


शील है और शील” का एक लक्षण शरणागतरक्षा या शरण्यता है।' यक्ष 
पुप्करावतंक वश की बडाई जानता था--- 

आवतंके महावतें सवर्तों बहुतोयद । 

» पुष्करे चित्रिता वृष्टिद्रोणो5पि बहुवारिद. ॥* 

श्र्थात्‌ आवतंक मेघो मे बड़े-वडे भवर पडते है, सवर्ते मे जल-संचय होता 
है, पुष्कर में चित्र-विचित्र वृष्टि होती है तथा द्वोस सज्ञक मेघ अ्रपरिमेय 
जलराशि के स्वामी होते है ५ 
और भी 

यज्ञजास्तु घना घोरा पुण्करावतंकादय * 
श्र्थात्‌ पुप्करावततक मेघो की महिमा उन्तके यज्ञ समुद्भूत होने के कारण 
है। वैज्ञानिक को मेघ का निर्माण करने के लिए केवल धुआआँ चाहिए 





१---संतप्तानां त्वमसि शरण । ११७ 

२--हारीत के श्रनुस्तार शील के तेरह गृण है -- 
ब्रह्मण्यता, देवपितृभक्तता, सोम्यता, अ्रपरोपतापिता, अ्रनसूयता, 
मृदुता, श्रपारुष्य, मेच्तता, प्रियवादित्व, कृतज्ञता, शरण्यता, कारुण्य, 
प्रशांति । 

>-बहज्ज्योति:सार । 

४--विज्ञान के अनुसार मेघो के चार भेद है। उनके अंग्र जी नाम इस 
प्रकार है--- 

'घिरिस॑, 'क्यूघपुलस', “स्ट्रेटस”, “निबस”' । इन्ही के परस्पर 
सम्मिलन से और अ्रवांतरभेद हो जाते है। सिरस मेघ पाँच से दस 
मील की ऊँचाई पर सबसे ऊपर रहते है । इनमें छोटे हिमकणों के 
समुदाय की परते फेली रहती है। क्यूमुलस सेघ त्रिकोण रूपवाले 
होते है । इनकी ऊँचाई भूमि से एक मील ऊपर होती है। इनमें 
हवा की भाप ठंडो होकर फिर जलीय रूप ग्रहण करने लगती है। 
स्ट्रेंस मेघ बहुत नंचे श्रोर फंले हुए होते है। ये नीहारात्मक 
होते है और इनके उदय से दिल्याएँ प्रसन्‍त और ऋतु सौम्य 'समफ्की 
जाती है। निबस मेघ घन, काले, जलराशि से भरे होते है। इन्हीं 
से वृष्टि सूसलाधार होती है। 

-- शव्दाणं व 


२० संघदूत 


परन्तु सहृदयजत्त उसे यज्ञघूम कहते हैं। सभव है प्राचीन लोगो ने वायु 
के युक्ष्म घुलिकणों को ह॒व्य वनस्पतियों के सुदम विकिरण द्वारा विद्युत्प- 
रिगृहीत करके वृष्टिलाभ करने में सफलता प्राप्त की हो । पर कम-से-कम 
इतना तो स्पष्ट है कि यज्ञ मे श्रनेक सदागाग्रो और दाक्षिप्ययुबत्त भाव- 
नाओ का सन्निवेश होता है । उतर पुण्य अभिलापाशो को लेकर यज्-घुम 
ऊपर उठता है और धूमयोनि मेघ मे मिल जाता है। प्रकरृतिरूपी वेदी में 
नव मास तक सूर्य की रव्मियाँ जिस यज्ञ का विधान करती है उसी के 
दाक्षिण्य फल से युक्त पुप्करावर्तक मेध सर्वेस्वदक्षिण यज्ञ का ब्रत्त लेकर 
विश्व-भर को जीवन-जल प्रदान करते फिरते है। ' 
वैज्ञानिक भौर ऐतिहासिक के श्रतिरिकत किसी गाँव मे जहाँ कृषि 

ही जीवन का श्राधार हो, जाकर मेघ का रहस्य पूछो तो कुछ ऐसा उत्तर 
मिलेगा--- 

त्वव्यायत्त कृपिफलमिति श्र विलासानभिज्ञ । 

प्रीतिस्निग्व॑जेतपदवधुलोचन पीयमान ॥| (१।१६) 
है ग्रामवासी जीवो, तुम्हारा मेघ के साथ कौन सा प्रेम है ” वे कहते है 
“हमारी वधुशो के लोचन मेघ के अ्रभिराम रूप का इसलिए पान करते 
हैं कि मेघ ही कृषि का प्रवर्तेक है। मेघ के झाने मे कदाचित्‌ एक मास 
की भी देरी हो जाय तो सारी वन-प्रकृति आँखे फाडकर श्राकाश की 
ओर निहारने लगती है। मेघ का सुधावर्पण उसके नेत्रो के लिए अमृत- 
द्रव है। अ्रत मेघ को गाँवो मे जो स्वागत मिलता है वह कहीं श्रधिक 
स्वाभाविक, सरल और प्रीति-स्निग्ध होता है । पौरागनाएँ तो कटाक्षों से 
मेघ के साथ विलास करती है। उज्जयिनी की उनन्‍्मादिनियों के पास मेघ 
को इसके सिवा श्लौर क्या मिलेगा--- 

विद्युह्ामस्फुरितवकितैस्तत्र पौराज्धनाना । 

लोलापाइगयदि न रमसे लोचनैवंश्चितोईसि ॥। (१२७) 
उद्दाम नागर रमणियो और पुरुषो के लिए मेघ वाप्तना को बढानेवाली 
सामग्री है। मेघ के रस-निर्विचन के साथ उनका भी परिमलोद्मगिरण होने 
लगता है ।* पर गाँववाली वधुएँ श्रविलासों की वक्र गति से नितात 





२--य. पण्यस्त्रीरतिपरिमलोद्यारिभिनागराणा- 
मुद्ामानि प्रथयति शिलावेइमसियौंचनानि । मेघ० १॥२४ 


सेघदूत---एक दृष्टि / २१ 


अनभिज्ञ होती है। वे पूज्य और परोपकारी अ्रभ्यागत के योग्य प्रेम से 
सने भावों से मेघ का स्वागत करती है । वे उसके दर्शनों से पुलकित होकर 
उसे सौ-सौ बार असीसती है--हे वरमस-वरस दिन आनेवाले यात्री, 
तुम्हारी वडी भ्रायु हो, तुम सदा इसी भाँति हमारे घरो मे श्राते रहो ।' 
यदि यह पूछा जाय कि वृुष्टि किनकी शुभ कामनाओो का अनुकूल फल 
है, तो हमारी उँगली इन्ही भोली-भाली ग्राम-वधूटियों की ओर उठेगी । 
श्र विक्षेपकृशल पौरागनाञ्रों के उच्छू खल उद्दीपन की अस्थिर कामना पर 
भेघमालाओ का श्राकाश मे एकत्र होना निर्भर नही है । जिन जनपदो 
का जीवन सयम-सूत्र मे दृढता के साथ बंधा हुआ है, उन्ही के धनगात्र 
निवासियों पर राष्ट्र की सम्पत्ति की अ्भिवृद्धि निर्भर है। वही के स्त्री- 
पुरुषों को मेघागम के रहस्य का गहरा श्रनुभव प्राप्त होता हे । वनस्पति- 
जगत्‌ श्रौर पशु-जगत्‌ मे मेघ के कारण जो परिवर्तन होते है, उनके 
साक्षी कृपक ही है। कृषि को ब्राह्मण-प्रथो मे सर्वदेवतामयी", कहा गया 
है | सूर्य, मरुत, मेघ या इन्द्र, पशु, पक्षी, राजा प्रजा--ये सभी जब वीणा 
के तारो के समान एक स्वर मे अ्रनुस्युत हो जाते है तभी कृषि या राष्ट्र- 
भृत्‌ श्रन्न की सम्प्राप्ति होती है । 

उपयु कत विशेषज्ञों के श्रतिरिकत सामान्य पुरुष जब ऊपर श्रांख उठा- 
कर देखते है, तव उन्हे सरसरी तौर पर मेघ के केवल वर्ण और परिमाण 
ही दिखाई देते है । उनके लिए कवि ने कहा है--- 


आपाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाहिलप्टसानू । 

वप्कीड़ा परिणतगज प्रेक्षणीय ददर्श ॥ (१२) 
श्र्थात्‌ मेघ क्या है, केवल एक काले भीमकाय हाथी के समान ढूसा 
मारने और धुन्ध मचाने वाला जीव है । मेघ और हाथी का सम्बन्ध बहुत 
"पुराना है। प्रकृति मे वृष्टि करनेवाले नियमो का ही समुदित नाम इन्द्र 
है । इस इन्द्र का वाहन ऐरावत हाथी है | हमारा गजाकृति भेघ भी इन्द्र 
का प्रधान पुरुष कहा गया है (मेघ० १॥६) । सस्कृत मे 'इरा' जल को 
कहते है । इरा का जो अक्षय भण्डार है, उस जलधि की ही सच्चा इरावान 
'है। उस इरावान्‌ मे जो जन्म ले, वही ऐरावत है-- ह॒ 





“१--सर्व देवत्या वे कृषि: | शतपथ० ७॥२३२॥१२ 


२२ | मेघदत 


इरा आप , इरावान्‌ समुद्र', तत् भव ऐरावत अ्रश्नमातड्भ;' 
बरह ऐराबत हाथी हमारा शअ्रश्नमातग भेघ है, क्योकि दूर से इसका आकार 
मातंग के सहश लगता है| पुराणों के भ्रतुसार भी इन्द्र का हाथी ऐरावत 
मेघो के साथ विचरता है । मेघ को भ्रश्न इसलिए कहते है कि इसमे जल 
का भस्म वाप्परूप मे जमा होता है। बथा--- 
अभ्र वा श्रपा भस्म । (शत्त० ७।५॥२।४८) 
धूमो भूत्वा श्रश्न॒ भवति, भ्रश्न भूत्वा मेघो भवति, मेयो भशुत्वा प्रवर्षति 
(छादोग्य उपनिपद्‌ ५१०) 
श्र्थात्‌ सूर्य-ताप के सयोग से जल भस्म होता है। उसकी पहली आकृति 
वाष्पघूम की होती है जिसे श्रश्भ कहते है, वयोकि वह जल को अपने 
श्रन्दर धारण करता है। यही श्रश्न जब अतरिक्षगामी होता है, तब साधा- 
तिक रूप में मेघ की उपाधि ग्रहण करता है। मेघ होने से इसे मेहन या 
सिचन की योग्यता प्राप्त होती है। इरावान्‌ समुद्र मे जन्म लेने के कारण 
ऐराबत और जलो को अपने श्रन्दर धारण करने से श्रश्न--एक ही श्रर्थ 
दो रूपो में सुन्दरता के साथ व्यक्त हुश्ना है। वर्ण, परिमाण और क्रिया 
में साहइय के कारण मेघ का सबसे श्रच्छा उपमान हाथी ही है । इसी 
श्रश्रमातग ऐरावत का जन्म अन्यन्न पुराणों में समुद्र-मथन के समय उदधि 
से बताया गया है। अपने श्रश्न-बाहन का श्राश्नय लेकर इन्द्र समुद्र से उठ- 
कर शआ्राकाश मे आते है। वहाँ जब पुष्करावर्तादि मेघ सडे होकर मठारते 
ओर गरजते है, तब सामान्य जन प्रायः कहा करते है कि आज इन्द्र 
अपने वाहन पर चढकर आए है, इससे वृष्टि होगी। इस देश के इन्द्र का 
वाहन ऐरावत पूर्वी दिशा का अधिपति दिग्गज है। पूर्वी दिशा का चाम 
ही ऐद्री दिशा है, क्योकि भारतमाता का श्यामल अचल प्राची के अनिलोः 
से ही विकपित होता है। यहाँ की वृष्टि का अ्रधिकाश भाग पूर्वे के 
महोदधि से उठने वाली हवाएँ ही लाती है | हमारा श्राधिदेविक इन्द्र 
और उसका वाहन ऐरावत दोनो ही श्रतत मेघ के ताम है । 
१--मल्लिनाथ, रघुवंद की संजीवनी टीका, १३६ 
और भी, श्रमरकोष---'ऐ रावतो5श्रमातंग: । 
२--शर्जेद्च घनसन्निभे.- रघुवंश, ४।२६ 
इस पर 'संजीवनी ---वर्णत: क्रियात: परिमाणतइच १ 
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कोष मे ऐरावत की पत्नी का नाम अश्रमु है। श्रश्नमु की व्याख्या 
कई प्रकार से की जाती है। श्रश्न की जो सौदये-श्री उसके प्रकृति-सुभग 
शरीर मे व्यापक है, जो उसकी स्तनितच्छवि है, किवा जो जल-निर्भर 
मेघ की मथरता है, वही श्रश्नमु है ।* अ्रन्यत्र, ऐरावत की पत्नी अश्नमु 
विद्युत का ही एक नाम है। इस प्रकार विद्युत्कलब्र' या विद्युत्वत मेघ 
आर ऐरावती प्रिय ऐरावत एक ही पदार्थ है। ऊपर कहा जा चुका है 
कि जिन मेघो मे विद्यत नही है वे पानी नही बरसा सकते | विद्युत्‌ रूप 
शक्ति से ही मेघो मे विद्योतत और गम्भीर गरजन की सामथ्य उत्पन्त 
होती है--- 

विद्युद्दा श्रपा ज्योति. । (शत० ब्रा०), 

वियोगी यक्ष ने चलते-चलते मेघ को यही आशीर्वाद दिया है कि क्षण भर 
के लिए भी तुम्हारा अपनी सहचरी विद्युत से वियोग न हो । 

मा भूदेवं क्षणमपि च ते विद्युता विप्रयोग । (मेघ० २।५२) 
श्र्थात्‌ हे मेघ, जिसे तुम श्रक मे धारण किए रहते हो उस विद्युत 
से कभी विलग मत होना । उससे विप्रयुक्त होकर तुम्हारी श्री, तुम्हारा 
भध' सब झून्‍्य मे विलीन हो जायगा । मेरे समान काता-विश्लेषित तुम 
जिस देश में जाप्रोगे, वहाँ दु ख ही दु.ख पाश्नोगे | सुसमय और सम्पत्ति 
की जगह दृप्काल देखोगे। वहाँ तुम्हारा अपना सौन्दर्य भी तिरोहित हो' 
रहेगा । फिर प्रीति-स्निग्ध नयनो से तुम्हारा स्वागत कौन करेगा ? तुम्हे 
देख-देख प्रमुदित होने के स्थान मे लोग रोएँगे और तुम्हारी उस प्रिया 
सौदामिनी को याद करेगे । 

यह सुदामा पर्वत की पुत्री कभी वलयाकार में चमक पड़ती है, तो 
कभी नेतन्नों को चकाचौंध करनेवाला क्षणप्रभा का चचल तेज चमकता 
है, और कभी वही खद्योतो की पक्ति के समान अल्पाल्पभास से बिल- 
सित होती है--- 


१--श्रश्न खे माति,-न भ्राम्यति वा मन्थरगासिनोत्वात इति श्रश्नमः । 
अमरकोष रामाश्रमी टीका । 

२--विद्य त्कलत्र । मेघ० १३८ 

३--विद्य त्वस्तम्‌ सेघ २११ 

४--विद्यु दाम स्फुरित चकित. | मेघ १।२७ 


र४ | मेघदूत 


श्रहस्यन्तर्भवनपतिता कतु मल्पाल्पभास 
खद्योतालीविलसितनिभा विद्य दुस्मेषहप्टिम्‌ । (२१८) 

वर्ण सौन्दर्य मे वर्षा-काल के मेघो की उपमा कज्जल के पहाडो से दी 
जाती है। हमारा मेघ भी चिकने घुटे अजन की आभा वाला है। (स्निग्ध 
भिन्‍नाञजनाभे, १५६) । वह अत्यन्त सुन्दर है ।* वर्षा ऋतु मे तो उसकी _ 
जोभा और भी द्वियुणित हो जाती है । मेघ ही क्‍या, पुरुष, स्त्री, वृषभ, 
अदव सभी जब वृष-शवित से भर जाते है तो उन्तका वर्ण स्निगरध श्याम 
झौर परम श्रभिराम हो जाता है। मेघ की झोभा को पूर्णतया कह सकना 
असम्भव है, अत कवि ने उसकी उपमा शिव के कण्ठ की छवि से दी है--- 

भतु कण्ठच्छविरिति गण सादर वीक्ष्यमाण । (१।३३) 
अपने स्वामी की शोभा के दर्शनामिलाषी शिव-गण प्रक्षति मे जिस पदार्थ 
को उस श्री से श्रीमान्‌ देखते है उसी के रूप का जी भरकर पान करते 
है। जिनके नेत्रो मे शिव के कठ की वर्ण-विभूति समाई है वे जहाँ उसका 
आभास भी पाते है, उस पर निछावर रहते है। आदित्य, चन्द्रमा और 
विद्युत्‌ की प्रभा जहाँ भासमान नही होती, उन शिव की बहुल ज्योति 
की एक रश्मि के दर्शन भी यदि मेघ में भवतो "को प्राप्त हो तो मेघ के 
सोभाग्य और तेज का क्‍या कहना ? मेघ है ही क्या, केवल एक नामरूपा- 
त्मक विकार है। वह यदि परमशिव तत्त्व की कलक का दर्शन करा देने 
में प्रतीक मात्र वत सके, तो भी उसका जन्म सफल हो गया, मानो उसने 
समस्त लोको के कल्याण का उपार्जन कर लिया । 

कालिदास की कला मे इप्ट वस्तु के सौदर्य की पराकाष्ठा दिखाने की 
एक अद्भुत युवित है। रघुवश के तेरहवे सर्ग मे कवि गया श्र यमुना 
के मिले हुए प्रवाह-सगम की छटा का वर्णन करने लगा । जब एक, दो, 
तीन, चार आदि उपमाशञ्री का अत ही होता न दिखाई पडा, तब कवि ने 
उस शोभा की उपमा शिव के शरीर से दे डाली, मानो सौदर्य को साच्त 
की सीमा से निकाल कर अनत के हाथो में सौप दिया--- 

ववचिच्च कृष्णो रगशूषणेव भस्मागरागा तनुरीइवरस्य । 
पण्यानवद्यागि विभाति गंगा भिन्‍नप्रवाहा यमुतातरम ।॥ (रघु० १३॥५७) 





१-- प्रकृति चुभगः आत्मा । मेघ० शडें० 
२--आवृषा संभृतश्षी: । सेघ० २।५२ 
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-क्रष्ण सर्पो से विभुषित और भस्मागराग से विलेपित" जो ईइवर 
का शरीर है, उसके समान सुन्दर गगा और यमुना के सगम को, हे अव- 
दात सीते, तुम देखो ।' उस शरीर से भी प्रशस्यतर किसी उपमान की 
कल्पना का विचार यदि भारतीय कवि अपने मन मे लाए, तो मानो वह 
इस देश की कला के सनातन आदर्शों का तिरस्कार करता है। मदन का 
जो निग्रह कर चुके है, ऐसे अरूपहाये शिव की शोभा नि सीम है। 
उससे परे शोभा कहाँ ? अनन्त से परे अनन्तता कैतते सभव है ? सौन्दये 
का तो शिव के साथ तादात्म्य ही है । त्रिभवनगुरु चडीश्वर की कण्ठ- 
च्छवि का प्रतीक मात्र दिया जा सकता है, समग्रतथया उसका वर्णन कौन 
करेगा ? बस, भेघ की शोभा भी ऐसी ही उपमा पाकर श्रनन्त हो गई 
है । उस सौदये का प्रयोजन भोग नही, ईश्वर-समर्पण है । इसी स्थिति में 
पहुँच कर हम कहते है---्त्री, तेरा नाम ही पवित्रता और सौदय है! । 
कवि चाहता है कि मेघ श्रपने सायाह्न तेज को शिव की नृत्यसामग्री में 
चढा दे, श्रपती इस क्षणभगुर छवि को वह नटराज के श्रविनाशरी नृत्य 
की शोभा बढाने में श्रपित कर दे ।” मेघदूत मे श्रादि से श्रंत तक यह 
स्मरण रखना होगा कि मेघ को अलका के उस लोक मे जाना है जहाँ 
धनपति के सखा शिवजी साक्षात्‌ निवास करते है, जिन्होंने काम को 
भस्मावशेप कर दिया था। इसलिए काम उस लोक मे भ्रपना चाप चढाने 
से डरता है । 

मेध के साथ इद्रधनुष का साहचर्य है। सातव मेध के श्रग्रभाग में 
रग-विरंगा धनुप चमकता है। वैज्ञानिक कहते है कि जब श्राकाश की वाष्प 
जल-विंदु का रूप ग्रहण कर लेती है और ऐसा मेघ सूर्य की किरणों के 
रास्ते मे पड़ जाता है तब प्रकाश की रश्मियो को विभिन्‍न घनत्व की 


है 


१--शिव, काम, कुमार, वृष, सयूर, भस्म, विष, सर्प आदि की व्याख्या 
शिव का स्वरूप नासक श्रध्याय सें की जायगी । ' 
२--पदचादुच्चेभु जतरुवनं सण्डलेनाभिलोनः । 
सान्ध्यं तेज: प्रतिनवजपापुष्परकत' दधानः ॥॥ 
नृत्यारम्भे हर पशुपतेराद्र नागाजिनेच्छां । 
शान्तोद्द गस्तिसितनयन दृष्टभक्तिर्भवान्या । सेघ० १।३६, 


२६ / मेघदूत 


सतहो में से निकलना पडता है, जिसके कारण किरणे विखर जाती हैं श्रौर 
सूर्य के सातो रंग अलग-अलग दिखाई पडने लगते है । कवि को इस 
प्रकार सप्त पाताल से सत्य की कौड़ी निकालने की आकाक्षा नहीं। उसके 
लिए इद्रधनुप में श्रदूभुत जादू है। विद्यमान पदार्थों मे जब उसे बोभा 
की उपमा न मिली तव उसने 'रत्तच्छाया व्यतिकर! की कल्पना की। 
परन्तु इस नई सूक से भी उसे सन्तोष नहीं हुआ तब हापर युग के एक 
गोप के झछूगार का घ्यान आया और 'भतु कठच्छविरिति' के समान 
ग्रनत सौदर्य की व्यजना के लिए उसने लिखा--- 
येत श्याम वपुरतितरा कान्तिमापत्स्यते ते 
बहुँगेव स्फुरितरुचिना गोपवेशस्य विष्णो.। 

जिस समय विष्ण्‌ क्षोरसागर में शेष-शय्या पर घबोगमाया के समाश्रय 
से चातुर्मास्य मनाते है, उसी समय मानो मेध बाहरी संसार को उनके 
झभिराम रूप का पान कराते है। 

मेघ को कालिदास ने इच्छाचुसार रूप रखनेवाला (कामरूप) कहा 
है। वैज्ञानिक भी उसकी सर्वत्रविहारक्षमता को स्वीकार करता है। 
आकाश मे कभी वह तिरछा शोभित होता है, कभी लम्बा पड जाता है, 
श्रौर कभी पिछले भाग से लटकता हुआ जल पीने के लिए भुके हुए 
हाथी के समान जान पडता है। इस तिरहइचीन और दीघ॑प्रसारित रूप मे 
उसे पृथिवी की ओर उत्तरने मे आसानी होती है। कभी तोयोत्सग के 
कारण वह हल्का होकर द्वुतगति से आकाश में रपटता चलता है।* 
कभी अन्तर्घनत्व के कारण मथर गति से मन्द-मन्द विचरता है। मेघदूत 
के मन्दक्राता छत्द और मेध की मन्द गति मे प्राकृत सम्बन्ध है। यक्ष 
हृदय से चाहता है कि देश ओर काल दोनो का श्रत्यन्त श्रभाव हो जाय, 
अर्थात्‌ उसका दूत क्षणमात्र मे ही अलकापुरी मे पहुँच जाय । किन्तु देश- 
काल से परिच्छिन्न मर्त्यों को इन दोनो की नियति का अनुशासन मानना 
ही पडता है। मेघ को श्राकाशमार्ग से जाते हुए न जाने कितने पर्वेतो 
का व्यवधान पड़ेगा--- 

उत्पश्यामि द्वरुूतसपि सख्त मत्प्रियार्थ थियासो- । 
कालक्षेप ककुभसू रभौ पव॑ते पर्वते ते॥ (मेघ० १२२) 


१--तोयोत्सगंद ततरगतिस्तत्पर॑ वर्त् तीर्ण: | सेघ० ११६ 
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अर्थात्‌ कितने भी शीघ्र चलनेवाले तुम हो, मार्ग में जितने पर्वत 
तुम्हारा मार्ग रोकने को खडे है उनके पास विना समय विताये आगे 
चवढना सम्भव न होगा । किन्तु एक उपदेश हृदय मे रख लेना-- 
मन्दायन्ते न खलु सुहृदामस्युपेतार्थ कृत्या । (१।३८) 
भौतिक व्यवधान चाहे जो हो, श्रपने मन मे तुम मन्दोत्साह कभी मत 
होना । ४ 
यह देखी हुई वात है कि हल्के मेघो को हवा उडाकर तितर-बितर 
कर देती है। जिन मेघो मे गम्भीर जलराशि भरी होती है वे ही हवा के 
सामने डटकर वरसते है। थोथे श्रौर हल्के आ्रादमी को गौरव नहीं 
मिलता । जिस सन्देश की व्यजना यक्ष चाहता है वह घने वरसने वाले 
मेघों से ही सम्भव हे । 
प्रन्त सारं घन तुलयितु नानिल. शरक्ष्यति त्वा। 
रिक्‍तः सर्वो भवति हि लघु पूर्णता गौरवाय ॥ (१॥२०) 
अर्थात्‌ हे घन, तुम जल से भरे होगे तो श्राँधी तुम्हारा बया बिगाड़ 
सकेगी ? बलवान का लोहा सब मानते है । हल्‍को के लिए तो काल के 
श्रप्रतियार्य वेग से बहनेवाले प्रवाह मे बह जाने के सिवा शौर गति नही 
है। अन्त.सारं' की व्यग्य-ध्वति वडी सुन्दर है। मेघ को सज्ञा वृष कही 
जा चुकी है। वृप नाम रेत' या वीये का है ।जो ब्रह्मचारी है, अर्थात 
वृपसंपन्‍्न होने से अन्त सारवान्‌ है, वही प्राणायामरूप श्रनिल के धक्‍के 
को सह सकता है। वृष से रिक्त जनों को विपय-वात सदा घुमाया करता 
है; उनमे कुम्भक कृतकार्य नहीं होता । एक बात भ्रौर भी जानने योग्य 
है। इद्र की सज्ञा श्रोक सारी है श्र्थात्‌ वह जिसके श्रोक अर्थात्‌ घर 
में सार भरा है।* श्रलका का दाम वस्वोकसाराएँ पुरी है, श्रर्थात्‌ वह 
१--रेतो वे वृष्ण्यम्‌ (शतपथ ७३।११४६) । श्रापो में रेतसि श्षिताः 
(तैत्तिरीय ब्राह्मण ३३१०।४१६), श्रर्थात्‌ शरीर में जल की स्थिति 
रेत रूप से है । 
२--श्रोकःसारी वा इ द्रः | ऐतरेय ब्राह्मण ६१७॥३७ 
३-पृहा वा श्लोक: (ऐं० ब्रा० 5२६) । 
४--रघुवंश १६१०; वसत्ति वसुसम्पदां। कुमार सम्भव ६।३७; बसु 
श्रोक:सारी । मेघदूत में कहा है कि यक्षों के भवनों में श्रक्षय्य 
निधियाँ है (अ्क्षय्यान्तर्भवननिधय: ) । 
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जिसके भवनों में वसुरूप सार है। मेघ इद्र का प्रधान पुरुष है, उसे 
अन्त.सारी होकर ही अलका में पदार्पण करना चाहिए । इद्र का ही नाम 
वसु है । इद्र शक्ति का जहाँ निवास है वही वस्वोकसारा पुरी है। मेघ _ 
विराट प्रकृति के लिए वपणक्ति का कोप है, अत. उसके लिए 
अन्त सार विजेषण साभिप्राय ही है । - 
वृष्टि की श्रावश्यक परिस्थितियों के लिए अनुकूल पवन भी आवश्यक 
है ।* प्रतिकूल वायु जल भरकर चले हुए मेघो की धज्जियाँ उडा देती 
है। मेघ कैसे भी श्रश्नत्वविशिष्ट हो, कितु विना अनुकूल पवन की प्रेरणा 
के वे वृष्टि नही कर सकते। अ्रतएव यक्ष के मेघ को मद-मद पवन प्रेरित 
कर रहा है--- 
मन्द मन्द नुदति पवनइचानुकूलो यथा त्वा । (१॥६) 
वुष्टि के लिए दूसरी आवशब्यकता हरियाली है। वनो और जंगलों 
में वाष्प फिर जल्दी ही जल रूप में श्रा जाती है। कवि ने इस ओर भी 
सकेत किया है-- 
स्थित्वा तस्मिच्वन चरवधूभुक्तकुज्जे मुहूर्त, 
तोयोत्सगंद्र ततरगतिस्तस्परं वर्त्म॑ तीर्ण:। 
अर्थात्‌ श्राम्र-काननों के सघन कुज मे जब तुम ठहरोगे तब वाप्परूप में 
सचित तुम्हारा जल वहाँ वरस जायगा । इससे तुम हलके और द्र तगामी 
हो जाओगे । रेवा के जबु कु जो मे भी तुम वातवृष्टि हो जाओगे । 
वृष्टि का तीसरा रहस्य यह है कि जब सेघ को ऊँचाई पर चढना 
पड़ता है तव उसका तापमान घट जाता है, फलत. जल बरसता है । 
माल-क्षेत्र के वर्णन मे ध्वनि द्वारा इसी तत्त्व की श्र सकेत है--- 
सद्य सीरोत्कपणसुरभि क्षेत्रमारह्य माल 
किचित्पश्वाद त्रज लघुगतिभू य एवोत्तरेण । (१।१६) 
यहाँ श्रारोहण के अनन्तर वृष्टि, और फिर फलस्वरूप लघुगति की श्लोर 





१--स इन्द्रो वे देवानां वसुर्वीरों हय घास । (शतपथ १६४३२) । श्र्थात्‌ 
इन्द्र देवो के बसु हैं । 

२--चृष्दि अनुकूल वायु के अ्रधीन है--यां दिशं वायुरेति ता दिशं 
चृष्दिसन्वेति (श० 5।२३३॥५) 
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ध्यान दिलाकर प्रच्छन्‍न रीति से उपयु कत प्रकार के श्रभिवर्षण” का ही 
वर्णन किया गया है । | 
वृष्टि के बाद भूमि से सोंधी सुगंध निकलने लगती है-- 

दग्धारण्येष्वधिकसु रमि गन्धमाप्नाय चोर्व्या । (१२१) 
दावानल से जले हुए बनो मे जब मेघ अपने जल से प्रथिवी की तपन 
बुभाता है तब भूमि मे से सुरभि गध का प्रादुर्भाव होता है। दावाग्ति 
से न जाने कितने सुगधित काष्ठ और ह॒विष्य वनस्पतियाँ भस्म होकर 
पुथिवी मे मिल जाती है। ऐसे स्थान पर वृष्टि करके मेघ भी उच्छुवसित 
गध से तृप्ति का अनुभव- करेगा । दावानल को शात करने का पुरुषार्थ 
अकेले मेघ मे ही है- - 

त्वामासारप्रशमितवनोपप्लव साधु मूर्ध्ना, 

वक्ष्यत्यध्वश्रमपरिगत सानुमाना म्रकुट* । 
वास्तव में मेघ समस्त संतप्त सुष्टि को शाति देनेवाला है । (सतप्ताना 
त्वमसि शरणं, १७) 

कालिदास मेघ की यात्रा में सत्र पानी के ही बरसने का वर्णन 

करते गए है, पर पहाड मे पहुंचकर श्रवस्था दूसरी हो जाती है। जहाँ 
थोडी वर्पा हुई, सरदी वढी श्रौर आकाशस्थ जल हिम के आकार मे बदल 
जाता है। इस कारण कर-कर ओले पडने लगते है । इसलिए कनखल के 
बाद ज्यो ही फिर वृष्टि का अवसर श्राया, जल ओोलो के रूप में बदल 
गया-- 

ये सरम्भोत्पतनरभसा. स्वाज्भभंगाय तस्मिन्‌ 

मुक्ताध्वान' सपदि शरभा लघयेयुभेवन्तम्‌। 

तान्कुर्वीथास्तुमुलकरकावृष्टिपातावकीर्णानू. ! 

के वा न स्थु परिभवपद निष्फलारम्भयत्ना: ॥ (१।५४) 
श्र्थात्‌ यदि शरभ मृग ऊपर कूदकर तुम्हे लाँघने का प्रयत्न करे तो उन्हें 
झोलो की मार से दल देना । इस इलोक का श्राध्यात्मिक अर्थ बड़ा 
भसनोहर है ।- सेघदूुत मे जिस वृषपशक्ति की सीमासा है उसकी दुर्धषेता 
का इसमे ज्रतिपादन है । काम को योग-सयम द्वारा वह् मे करके साधना 


१०-सद्यस्तत्कालसेव सीर॑. हले: कषणेन कर्षणेन सुरभि न्लाणतपंणं 
यथा तथा श्रारुह्म । तत्न श्रभिवृष्य इत्यथं: ॥ (सल्लिनाथ ) 
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मे श्र्मसर होने का जो मार्ग हैं उसका निरादर करके, काम को बिना 
जीते, जो लोग दूसरे मार्गो का अवलंवन करते है और सपाटे के साथ 
सिद्धि पर पहुँच जाना चाहते है, वे श्रत मे वृपश्चषक्तित के श्रधोमुख पतन 
द्वारा अवकीर्णी श्र्थात्‌ खंडित ब्रह्मचर्य वाले हो जाते है। उनके सारे 
प्रयत्न निष्फल है | इलोक का '“श्रवकीर्ण' पद दीपक की तरह सारे श्रर्थ 
का प्रकाश करता है | जो ब्रह्मचारी अपने ब्रत से पतित हो जाते है वे 
श्रवकीर्णी कहलाते है। किसी भी प्रकार जो सप्तम धातु श्रोज का स्कदन 
करे वह अ्रवकीर्णी हैं ।! मनुप्य को वाजसपन्न (वाजी) बनने के लिए 
श्रर्थात्‌ अ्पत्ती वाज (वृप) शक्षित को भीतर ही भर लेने के लिए एकरेत 
श्र्थात्‌ केवल ऊबध्वेरेत ही होना चाहिए । यदि वह श्रपने समस्त पासु्रो* 
या रेणु को स्वात्मा मे ही नही पचा लेता, तो वह पासुल या दविरेता हो 
जाता है (शतपथ ब्राह्मण ४॥५।१।१६) । 

मेघ के श्रागम से जिस प्रकार वनस्पति और ओपधियाँ ऊजे के 
साथ बढती और वीर्यवती होती है, वैसे ही पशु भी श्रानदोद्रेक को प्राप्त 
होते है । चेतना की दृष्टि से वनस्पति, पश्चु, मनुप्य सब एक ही विश्व- 
व्यापी महाप्राण के पर-अवर भेद है। विराट मेघ का प्रभाव सर्वेत्र पडता 
है। चर-अ्रचर जैसी काल्पनिक सीमाओ्रो को पार करके एक ही चैतन्य 
के दर्शन कर लेने पर मेध का सदेश सव के लिए चरितार्थ हो जाता हैं। 


ध 








१--अ्रवकीर्णी भवेद्गत्वा ब्रह्म चारों तु योपितम्‌ (याज्नवल्वय) । ब्रह्म- 
चारी योपाभिगमन करने से अ्रवकीर्णी हो जाता है । 
ब्रह्मचारी उपकुर्वाणको नेष्ठिकब्चेति योपितं गत्वा श्रवकीर्ण तत्त्‌ 
यस्यारित सोथ्वकीर्णी १ (विज्ञानेइवर ) 
स्‍त्री सम्पर्काहिप्लुतब्रह्मचर्य: श्रवकीर्णोी । (मनु, कुल्लुक) 
२--पांसु +- रेत +-रेणु "वीर्य --वाज तत्वृष । 


विशाट जगत 
न्पु ल्चु 


हमारी दृष्टि प्रायः स्थूल जगत्‌ के कार्यो तक ही परिमित रहती है। 
हमारे झ्नुभवी का लीला-क्षेत्र भी वही जगत्‌ है। स्थूल वस्तु तो प्रकृति 
की सबसे श्रन्तिम और जड़ रचना है । उससे ऊपर सूक्ष्म कार्य-कलापों 
की भ्रतन्त कोटियाँ है। प्रकृति का रहस्यमय जीवन सूक्ष्म ससार में ही 
घटित होता है। उसके अनुभव करने के लिए अन्तमु खी होना आव- 
इयक है । हमारे ज्ञान की साधना पाँच इन्द्रियाँ है। उनकी प्रवृत्ति वहि- 
मुंख रहती है । उन इन्द्रियो से स्थूल ससार का बहुत ही परिमित ज्ञान 
मिल सकता है। विश्येप के लिए केवल विज्नानात्मक अनुभव अ्रथवा ज्ञान- 
दर्शन ही काम दे सकता है। उदाहरण के लिए हमारी वीक्षण शवित से 
रूप का परिज्ञान होता है। इस ज्ञान के लिए सूर्य की प्रकाश-रश्सियाँ 
चक्षुरिन्द्रिय से सयुक्त होती है। विज्ञान के अनुसार इन रश्मियों का 
परिमाण बहुत ही सूक्ष्म' है। एक इच मे ये डेढ करोड़ से तीन करोड़ 
तक भरा सकती है। वस्तुत; सूर्य से जितनी तरह की किरणे आती है वे 
बहुत श्रधिक है , उनका ग्रहण हमारी चक्षु इन्द्रिय से हो ही नही सकता । 
उनके ज्ञान के लिए हमे विज्ञान के श्रन्य उपायो से काम लेना पड़ता है। ' 

सरा उदाहरण सुक्ष्म जगत्‌ की श्रनन्‍्तता श्रोर एकता का यह है कि जो 
शब्द मन्द अथवा उच्च हम करते है, उससे वायु-मण्डल या आकाश में 
लहरियाँ उत्पन्त होती हैं, सपीपस्थ वायु मे सक्षोभ उत्पन्त होता है और 
यह बढता हुआ समस्त वह्याण्ड मे व्याप्त हो जाता है | इसी सिद्धान्त की 


---2 ॥6 एछ४ए९४ हाएगाए शाम वश शा परजतल्त छह- 
एल्शा 46 ६70 30 गरणा0ग्रा058 ० था पराजी, 


२२ / मेबदूत 


पत्ता का प्रमाण हमारा वैतार का तार है। इस यन्त्र द्वारा जिन विद्युत्‌- 
लहरो को उत्पन्त किया जाता हैं वे एक सेकण्ड में हमारी प्रथिवी के 
परत चक्कर कर जाती है । अर्थात्‌ पश्चिवी के किसी कोने मे मब्व हो, 


मे हि 
ित्ष पल 


हम एक क्षण के भी सातवे हिस्से में उसे उन सकते है। यद्यपि थे विज्ञा- 


हो सकता है। श्रावग्यकता केवल उसे साथना हारा परिमाजित और 
उद्ग्राही बनाने की है। फ़िर अक्षति के निगूढतम रहस्य भी विज्ञान- 
सूर्य की भांति इस शरीर द्वारा प्रकाशित हो जाते हैं। वाद्य यन्‍्त्रों के 
श्राविष्कार से देश और काल पर विजय पाने के हमने जो साधन प्राप्त 
कर लिए हैं, वे स्व इसी प्रकृति-समपित गरीर की साधना से भी प्राप्त 
किये जा सकते हैं। श्रतीन्द्रिय पेंशन और अतीन्द्रिय श्रवण तो बहुत ही 
पामान्य बातें है | विराट ब्रह्माण्ड श्र बरीर का सम्बन्ध कल्पना की 
पे नही है, यह एक तु सत्य है जिसका अनुभव भारतवर्य से ऋषियों 
ने बहुत पहले ही प्राप्त कर लिया था। उसी की विधि योग-विद्या है । 


ैस सनातन तत्त्व का उपदेश किया गया है। 'थोग को करके ही तुम 
मुझे अ्र्थात्‌ ब्रह्म और ब्रह्माण्ड को उम्र जाच सकते हो (गी० ७१]? | 
यह समग्र या कृत्स्त जान क्या है, इसका उत्तर भी इत्तरे ही ब्लोक मे 
है--जान ते&ह सविज्ञानमिद वेक्षयाम्यगपत: | अर्थात्‌ समग्र का अनुभव 
जो योग अर भक्षित द्वारा साप्त होगा उसमे ज्ञान ओर विज्ञान दोनो 
ही मिल जायेगे | ओर फिर ऊँछ जानना बेष 7ह/ रह जाता [यज्ज्ञात्वा 
नेह भृयोज्यज्ञातव्यमवणिष्यते..._ ७४२] । इस प्रकार उच्च भ्ृम्रिका में 

विज्ञान भ्रौर दर्मन (फिंतता बमत >संधा००] दोनो का समन्वय 
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है। प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करके ही परम तत्त्व का अनुभव करना 
सर्वोच्च और श्रमृत ज्ञान है । शक्ति से घटित श्ौर विघटित होने वाले 
प्रमाणमय परिणामों और परिवतंनशील विकारों के रूप मे जितना यह 
जगत्‌ है उसके मूल मे निहित एकता को जान लेना ससार का सबसे 
महान साध्य है । यह एकता सबसे सरल और सीधा ज्ञान है । जब तक 
हमारी उपपत्ति मे कुछ वक्रगति या पेच हों तव तक वह अतिम कोटि 
की नही कही जा सकती । एक वैज्ञानिक का वचन है /[]१९ ॥0:6 
इलशाशबे 8 गरवापराह] (9ण 78, 6 577एशि ॥5 ग$ रा (प0ठपट्टा। 
 60770 8[ए३ए5 98 580 जाती एशथांग्राए द्ातं धीक्षाए जाए 
38 46 आए 707770) * ' * मेक्सप्लैंक ।' 

विज्ञान इस विश्वव्यापी एकत्व का अनुसन्धान बड़े वेग से कर रहा 
है, भौर यह देखकर चकित हो जाना पडता है कि विव्वसृष्टि श्रौर विश्व 
के आधार के विषय मे दशेन और विज्ञान का सान्निध्य कितनी तीज गति 
से दिन-दिन वढ़ रहा है । स्थूल प्रकृति मूल मे परमाणुमय है। परमाणु 
की रचना सौर मडल से मिलती है, श्रर्थात्‌ एक केन्द्र के चारो श्रोर 





१---९ 50ए06ए ० शएघाट5 99 ७०५ ए]थ॥70०८, 9 64, 

- २-७ लललागा$ लाए 70060 फरा$इ. पटेल 85 
एॉथिाश5 लाएगाशिह 70फ्रत 3 5प; 2१0 ॥8 508065 98- 
9९९॥ ग्रालिशाई रात शु€ढा075 थार, 0०07रफ़शाध्वा।ए८ए, 88 
98४5 88 (056 96प्रल्शा 0प्ा छॉक्वाल$, 

+रद्ाएए28 0 एशाए्ड्ा05 09 305९0॥ १४०0०४०९, 9 45. 

परमाणु के केन्द्र श्र इलेक्ट्रनों के बीच में सोर-सण्डल के 
समान हो श्रपेक्षाकृत बृहत श्रन्तरिक्ष या श्राकाश है । इसी श्रन्त- 
रिक्ष (79 ९९८००॥० 502०6) के कारण हिरण्यगर्भ दशा से 
प्रकृति विराट दशा सें श्राती है। श्राध इंच गोल सोने के दुकड़े में 
यदि सब प्रोटोन ही हो और इलेक्ट्रन एक भी न हो, तो उस श्राध 
इंच हिरण्य का वजन ३० लाख टन होगा । यह हिरण्यगर्भ दह्ा 
प्रकृति की है । यह सुक्ष्म या तेजस श्रवस्था है। विराद प्रकृति में 
प्रन्तरिक्ष या श्राकाजश प्रकृति को स्थूल रूप देता है । उस दकश्षा में 
उसको संज्ञा वेश्वानर भी है। स्थुल बहिःप्रत्ष (७।0ए०॥) और 


4 
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ऋण विद्य त्कण बडी दुर्घर्प गति) से घूमते है। बीच के केतद्र में धन- 
विद्य त्‌ रहती है श्रीर उसी के बल पर ऋणविद्य त्कण” परमाणु के भीतर 
समत्व में युक्त या निरुद्ध रहते है । परमाणु के अन्दर के चटण और बन- 
विद्य त्‌ (इलेबट्रन-प्रोटोन ) वस्तुतः एक ही विश्वव्यापी शबित के दो रूप 
है । सृप्टि-प्रजनन के लिए श्रारम्भ में ही प्रजापति ने श्रात्मदेह को द्विधा 
करके दो भागों में उत्करात किया । विज्ञान ने इसे ऋण श्ौर घनविद्य त्‌ 
« कहा है। धर्म-ग्रन्थ इसे शिव-णवित, पुरुप-स्त्री, चन्ध्र-सूर्य, प्राण-प्रपान 
श्रादि श्रनेक नामों श्रीर भावों से व्यक्त करते है । जो तत्त्व एक परमाणु 
को नियन्त्रित करता है वही विराट ब्रह्माण्ट का भी नियन्त्रण करनेवाला 
है। इसलिए विराट्-जगत्‌ में भी जितने प्रजनन श्रथवा उत्पादनगील 
कार्य है उनका फल तब तक हो ही नहीं सकता जब तक परुरुपन्‍योपित्‌ 
श्रथवा ऋण-घन ज॑से दो श्रुव परस्पर मिथुनवान्‌ न हो--मिथुन मुत्पादयते 
जगत्‌ू--इस कारण जिसे हम सामान्यतया जड़ जगत्‌ समभते है, जैसे 
वनरपति श्रोपधि श्रादि, उसमें भी पुरुष श्रौर स्त्री का भाव काम कर 
रहा है। मेध यदि पिता है तो प्रथ्रवी गर्भ धारण करने वाली उसकी 
योपित्‌ है। जब तक दोनो का सम्मिलन न होगा, उनसे सम्भाव्य उद्भिजू 
श्रादि की उत्पत्ति नही होगी । मेघ श्राकाण में स्थित होकर भी पृथिवी 
को प्रभावित करता है; भूर्य करोड़ो मील दूर होकर भी इस लोक में 
स्थित प्रकृति पर श्रपना प्रभाव डालता है। तात्पर्य यहु कि हमे श्रपने 
स्थूल ज्ञान से कोई चीज जड अथवा विच्छिन्त भले ही मालुम हो, 
वस्तुत, प्रकृति के मूल में श्राइचर्यजनक एकता है झ्ौर जड-से-जड वस्तु 
भी गक्ति के उपरोक्त द्विविध इन्द्र से परिस्पन्दित-होती है। इसलिए 
ही कवि निविन्ध्या श्रीर गम्भीरा श्रादि नदियों को मेघ की नायिका के 
कक की दम 22 
सुक्ष्म या तेजस प्रकृति श्रन्तःप्रज्ञ (770५०॥) होती है । इन दोनों 
से ऊपर प्रज्ञानघन (फा७ ००॥:000587055) श्रवस्था है, जहाँ 
समस्त प्रकृति चेतन्य रूप रहती है । 
१--प्रो० घोहर का मत है कि हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रन 
अपने केन्द्र के चारो श्रोर एक सेकण्ड से ६००० खरब चक्‍कर 
काटता है । प्रकृति की कुक्षि मे कितनी दा क्ति और चेतना है । 
२--छ००८ाणा ऋणवचिदचय त्कण, &(077 परमाणू । 
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रूप मे देखता है। दोनो में पु--स्त्री---अथवा धन और ऋण विद्युत्‌ का 
सम्बन्ध है। परन्तु वह विराट जगत्‌ की एकता को समझ लेने से ही 
स्पष्ट हो सकता है । 

चेतना 

हम बहुधा प्रकृति को निष्क्रिय और अचेतन मान लेते है, वस्तुत 
प्रकृति का एक-एक परमाणु बहुत ही उत्त जनाह और चेतना-सम्पन्न हैं । 
इसी भ्राइ्चर्यकारी चेतना से स्तव्ध कुछ-एक वैज्ञानिक परमाणु (2007) 
को सजीव (०४«॥॥0) मानने लगते है। वर्गसन के शिष्य व्हाइटहेड 
की यही सम्मति है।* 

सजीव और चेतन न कहते हुए भी हम इतना तो कह ही सकते है 
कि प्रकृति मूल में बहुत सक्तिय है और विद्य त्‌ रूप में उसका विज्ञान- 
सम्मत प्रत्यक्ष प्रमाण हमे प्राप्त होता है। यह विश्वव्यापी चेतना ही प्राण 
रूप से संस्कृत-साहित्य मे वणित हुई है । प्राण प्रजाओ्नो को धारण करता 
है । तीन लोक मे जो कुछ है सब प्राण के वश में है-- 

प्राणस्येद वशे सर्व त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितम्‌ 
ड़ प्र० उ० २।१३ 

प्राण जलरूप से मेघो मे है, सूर्य की रश्मियो मे भ्ररिति रूप से है।' 
सोमात्मक चन्द्रमा मे, इन्द्रियों मे, पशुओं में, मनुष्यों मे, और अन्न तथा 
श्रस्त से समुद्भूत वीये मे सर्वत्र प्राण है। इसी भ्राधार के द्वारा प्रकृति 
अपने नियमों को पूर्ण करके सृष्टि-कार्य चला रही है । वर्षा ऋतु प्राणो 
की एक वहिया है। इसी के संक्षोभ का वर्णन मेघदूत मे हुआ है। 
व्यक्तिगत प्राण और विराट प्राण दोनो एक, ही हैं। इसीलिए मेघदूत 
के यक्ष को अ्चेतन मे भी चेतन के दर्शन होते है, वह चेतन-प्रचेतन के 





[--#प्रापा6 ण शाएघट5, 9 45. 
“8076 भ्रतॉश$इ १48ए6 ऊफैषटुणा 0 प6्ववा 6 काणा 285 
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कह्पना-निर्मित भेदों को बिलकुल भूल गया है ! (प्रकतिकृपण' चेतना- 
चेतनेपु) । 


प्राण सृष्टि के सब कार्यो का श्रथिप्ठाता है। इस प्राण की शविति 
का स्रोत शब्द ब्रह्म का सामगान है। श्रार्य-शास्त्र का यह बहुत गूढ 
सिद्धान्त है कि सृष्टि के सव रूप घब्द के स्पन्दन से उत्पन्न होते हैं । पर 
ब्रह्म की दशवित शब्द के बल से अपने श्राप को सृपष्ट करती है। जगत्‌ के 
सब पदार्थों के श्रणु स्पन्दनशील (भाण्ाब॥॥8) हैं। प्रत्येक स्थूल श्राकृति 
या रूप के पीछे उसका सगीत भी निहित है। इस समीत के स्थरों को 
पहचानकर यदि हम नाद या ध्वनि उत्पन्त करें तो उस ध्वनि के द्वारा 
पदार्थ-विशेष के अ्रणू सचालित हो जायेंगे और फिर नाद के ही विप- 
रिणाम से हम उन शअ्रणुओं का सस्थान' भी बदल सकते हैं। योगी या 
ऋषि प्रकृति के सगीत को प्रत्यक्ष देखते है। मन्त्रों के देवता या वर्ण्य- 
वस्तुओं के लिए छन्‍्दोभेद करता श्रर्थात्‌ विशेष-विशेष छन्दों का चुनना 
भी श्रणु-स्पदन के तानात्व पर ही निर्भर है। ध्वनि या सगीत वर्णात्मक 
शब्दों से स्वतन्त्र हू । उसका सारा रहस्य छनन्‍्द में है। इसलिए कहा 
जाता हूँ कि श्रमुक छन्द से श्रमुक कार्य हो सकता है, जैसे कहा है कि 
वसु गायत्री छन्द से तुम्हे पवित्र करे [ताडुय श्रा० १२७] । इस वाक्य 
का अर्थ तव तक हम सफल नहीं कर सकते जब तक गायत्री छन्द के 
सगीतात्मक स्वरो का हमे परिज्ञान न हो । वस्तुत:ः वेद सम्बन्धी जान या 
स्वाध्याय के सब विपयी में छन्द शास्त्र का ज्ञान सबसे श्रधिक गूढ श्रौर 
कठिन है। ब्राह्मण श्रीर उपनिपदादि ग्रन्थो मे तथा स्वय वेदों में भी छन्दो 
की महिमा श्र कार्य के जो वर्णन है, उन्हें हम श्रपनी श्रञ् श्रवस्था 
में वालिश बुद्धि का उद्धार-मात समझकर सतोप कर लेते हैं। ऋग्वेद 
में कहा हूँ कि वाचक शक्ति के चार पाद या चार अवस्थाएँ है; मनीपी 
ब्राह्मणो को उनका ज्ञान या अनुभव रहता है। तीन पाद पिण्ड या 
ब्रह्माण्ड की गरुहा में निहित रहते हैं श्र्थात्‌ सुध्म होने से प्रत्यक्ष के 
विपय नही, केवल चतुर्थ पाद में वाक मनुष्य की वागिन्द्रिय से व्यक्त 


१--संस्थान-- 80 ए८४पा० या शाब्षाहुणाला ५ 


ते 
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होती है ।* माण्ड्कय उपनिषद के अनुसार आत्मा चतुष्पात्‌ हैं । उन चार 
अवस्थाओ के नाम ये है--तुरीय-सुषुप्ति-स्वप्न जाग्रत्‌ या श्रात्मा-प्राज्ञघत- 
तैजस-वैश्वानर । वाणी के चार पाद भी इन्ही से संवद्ध है। उनके नाम 
है--परा-पश्यन्ती-मध्यमा-वेखरी । परा वाकू अभिन्‍न+ (एणा्िटिक्षा- 
02/०0) अवस्था है अर्थात्‌ वहाँ वाणी के स्वरात्मक प्रपंच का उपभम 
रहता है । उसके श्रनन्तर पह्यन्ती के क्षेत्र मे विराट और पिण्डस्थः 
सामगान प्रत्यक्ष हो जाता हैँ । इसी साधना को प्राप्त योगी के विषय में 
कहा जाता है कि वह छन्द के दर्शन करता हैँ मध्यमा अवस्था या 
भ्रनाहत चक्र (6059 7८९80॥) में वाणी की सूक्म ध्वनि सुन पडती हें, 
यही अनाहत-नाद-श्रवण है। श्रवण दर्शन से स्थूल है । चौथी दशा वेखरी 
या जाग्रतू है जब आत्मा की तरह शब्द भी वहि प्रज्ञ हो जाता है । ये शब्द 
जब कण्ठ और मुख के द्वारा स्वर भ्रौर व्यजन रूपो में उच्चरित होते है, 
तब वे शरीर के श्रन्त स्थ समस्त नाडी-जाल को निनादित और 
अनुध्वनित करते है । प्रत्येक भ्रक्षर का सबध पृथक-पृथक्‌ नाडी-गरुच्छो 
या चक्रो से है। जब उस वर्ण का उच्चारण होता हैं तव उस चक्र की 
समस्त नाडियाँ, जो उस चक्र से वाहर की ओर फैलती है (थरींश०॥१ 

ग़ध५८5) तथा जो शरीर से उस चक्र मे केन्द्रित होती है (थींटिश 
. _॥९५७४) , भ्रनृप्राणित होकर स्पन्दन करती है | इसके झ्रतिरिक्त चनक्नों 


१--चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानि विदुब्नहिण ये सनीषिणा । 
गृहा त्रीणि नेद्धयन्ति तुरीयवाचों मनुष्या वदन्ति ॥। 


नानटर० १४१६४ 
२--निम्नलिखित कोष्ठ से यह सम्बन्ध श्रधिक स्पष्ट प्रतीत होगा--- 
परा तुरीय श्ात्मा ब्रह्म 
पव्यन्ती सुषुष्ति प्राज्ञ ईशा 
सध्यमा स्वप्न तेजस हिरण्यगर्भ 
चेखरी जाप्रत्‌ वेंइबानर विराद 


ज--विरादू--/६८0००७॥ ब्रह्माण्ड 
वामन--](07000आ7॥ पिण्ड 
विरादू वामन से परिमित है; जो वासन है वही विराट है--धथा 
पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे। विराद सहस्नपाद्‌ और वामन दर्शागुल है । 


हे 
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को परस्पर मिलाने वाली नाडियाँ (म्रााइट्शाशाश व्रश४८७) भी 
अनुध्चनि (8जाएक्षी०ाठ शणक्षाणा) से युक्त होकर स्पन्दित होती 
है । इस प्रकार मनृप्य देह भौर वाह्य जगत्‌ का घनिप्ठ सम्बन्ध हूँ । 
एक अक्षर गरीरस्त समस्थ नाडी-जाल पर प्रभाव डालता हूं, तथा बाह्य 
जगत्‌ मे उसी की लहरें ब्रह्माण्ड के शर-छोर तक पहुँचती हैं । 

इतना सूक्ष्म सम्बन्ध इस ससार के रोम-रोम में परस्पर हैं । इस 
रोचक विपय की व्याख्या द्वारा हम यह दिखाना चाहते हैं कि 
मेघ का आगम भी एक साम-सगीत हैँ । 'मेत्र के मरुत्सलिल- 
ज्योति सम्पन्त मूर्ते आकार के श्राकाश मे श्राने से पहले पूरे वर्ष-भर 
तक प्रकृति अपना स्पदनात्मक सगीत जारी रखती हूँ । सूर्य, चद्र, इं द्र, 
वायु, वरुण, पथिवी, दयौ , अ्रतरिक्ष सब ही एकमना होकर मेघ को सम्भूत 
करने में प्रयत्तशील रहते है । ग्रत मे सबके सम्मिलित उद्योग से मेघ 
श्राकर वृष्टि करते है। यज्ञ द्वारा मनृुप्प भी उस विराट मेघ-साम में 
भाग ले सकते है। यदि उपरि-निर्दिप्ट शक्तियों में से कोई भी श्रपना 
काम व्यवस्था के अनुसार पूर्ण न करे तो मेघ के समुदय मे विध्न पडेगा 
और फिर प्रजाएँ प्रजनित न हो सकेगी । इस तरह प्रत्येक शक्ति किसी-न- 
किसी रूप मे प्रजाश्रो " का पालन करने मे भाग लेती है। वही उसका 
प्रजापति रूप हैं। ब्राह्मण-प्रन्यो के समस्त प्रमाणो को यहाँ उपन्यस्त करना 
सभव श्रौर आवश्यक भी नही है, केवल इतना जान लेना चाहिए कि 
विराट्‌ हृष्टि वाले ऋषियों ने सृष्टि के इस प्राजापत्य तत्त्व पर श्रति सूक्ष्म 
विचार किया था श्र तदनुसार ही उन्होने सवत्सर-प्राण-सोम-चद्व-सू्ये- 
अग्नि-वायु-रुद्र-वसु-मित्र-अन्त-हिरेण्यगर्भ-ब्रह्मा-स्वर-साम-यज्ञ आदि प्रकृति 
के पदार्थों को प्रजापति, नाम से पुकारा है।" श्राधुनिक समय मे इन नामों 


१--सत्री-पुरुष के विवाह के अ्रवसर “पर गुह्म-सूत्र और स्मृतियों ने 
प्राजापत्य यज्ञ करने की श्राज्ञा दी है। यह यज्ञ प्रजा-तंतु- 
संवर्धनानुकूल-व्यापार-सिद्धयर्थ -प्रयत्व-विशेष ही है । पुरुष भी 
प्रजापति है [श० ६॥२।१।२३] । पुरुष प्रजापति कर्म के करनेवाली 
श्रृंखला मे सबसे सब्चिहित या निकट की कड़ी है। [प्ररुपो वा 
प्रजापतेनें दिष्ठमू-ह ०८“४।३॥४।३ ] । उसके श्रनंतर गर्भाधान श्र्थात्‌ 
प्रजनन-रूप प्रजापति | प्रजनन प्रजापतिः-श० ५॥१।३३१०] और 
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से विवाद करने की आवश्यकता नही है। प्रत्येक सभ्यता अपने विचारों 
को प्रकट करने के लिए भ्रपना कोष श्रौर श्रपनी भाषा बनाती है, जो 
उसके अनुयायियो को अपने सस्क्रारो के कारण श्रत्यत सुबोध और 
अर्थगर्मित प्रतीत होते है । सभ्यता को अ्रमर बनाये रखने मे जीते-जागते 
निरुवत-शास्त्र का सबसे प्रमुख भाग है। यदि निरुक्‍त जड अथवा मूक- 
वधिर हो गया, तो फिर प्राचीन ससस्‍्क्ृति के गहन तत्त्वों को उसके .उत्त- 
राधिकारी ही नही समझते; औरो की तो कथा ही क्‍या है ? इस सभ्यता 
ने भी अपने ज्ञान की श्रभिव्यकविति के लिए भ्रपनी विशेष परिभाषा रच 


फिर योषा सें प्रजोत्पत्ति--यही क्रम है । मनुष्य शरीर कौ 
जमदग्ति (जसत्‌-+अ्रग्विचत्वा०४००ा० ण००) या तनूनपात्‌ 
(जिसके कारण शरीर का पात नहीं होता) अग्नि का नाम भी 
प्रजापति है । तनूनपात्‌ अग्नि की स्थिति के अवधि-काल तक हो 
प्रजा-संवर्द्धध सस्‍्भच है । शरीर में चउयवतन-प्रक्रिया (5०७)79 
या &790070 ए00655) आरम्भ हो जाने पर घटक कोष 
आत्मसंरक्षण .ही कठिनता से कर पाते है। हसित शक्ति के 
कारण प्रजासंवर्दधन (हशशक्षांणा या कालजर्थो ९7067 ०7०07) 
च्यवन-शील कोषो के लिए श्रसम्भव ही है । हाँ, प्राणायाम और 
आयुर्वेद के शास्त्रविहित उपचारों से च्यवन को पुनः अनुप्राणितः 
करके योवन प्राप्त कराया जा सकता है। च्यवन ऋषि और 
अधश्विनीकुसारों की सुन्दर कथा सें इसी योवन-प्राप्ति के तत्व का 
उपदेश है। प्राण-प्रपात का नास अ्रश्विनी है । अ्रद्िनीकुमार देवों 
के वच्य हैं, श्र्थात्‌ प्राणायाम द्वारा पुनर्योवन-संप्राप्ति दिव्य चिकित्सा 
है। आयुर्वेद के उपचारों से रोगनिवारण मानुषी है। और झल्य- 
क्रिया छेदन-भेदन आदि आसुरी कोटि है । शारीरिक कोषो (०८।६ ) 
की च्यवन-प्रवुत्ति को रोकने के लिए प्राणायाम या श्रश्विनी- 
चिकित्सा सर्वश्रेष्ठ प्रतिकार है । योग-लब्ध आरोग्य का प्रथम रूप 
यह हे-न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु: प्राप्तस्थ योगाग्तिसयं दरीरम्‌ । 
शरीरमारोग्यमलोलुपत्व वर्णप्रसादात्स्वरसौष्ठव' च । गंध शुभो 
मूत्रपुरीषमल्पं योगप्रवृत्ति प्रथमां चदंति।। --श्वे० उ० २१३ 


४0 । मेघदूत 


लो है श्रौर उसके मनीपी जनो के विमर्श उन्हीं पारिभाषिक वसनों से 
सज्जित होकर हमारे सामने शभ्राते हैं । हमें उचित है कि भारतवर्ष के 
प्राचीन विचारों को उसी के निरक्‍्त-शास्त्र द्वारा उदारता, सहृदयता शर 
धैयें से समभते की कोशिश करे। तब हमे यह विदित होगा कि जीवन 
मृत्यु, यौवन-जरा, यृष्टि-विसृष्टि, प्रकृति-पुरुष, सत्‌-असतू, सुख-दुःख, 
प्रवत्ति-निवृत्ति, चितृ-अखचित्‌ आदि पराविद्या के उत्कृप्ठतम विपयों पर 
भारतवर्ष ने जो प्रकाश डाला था, वह आ्राधुनिक मनीषी विप्रो की उल- 
मनो को भी वहुत श्रण मे झालोकित करने में समर्थ है। भारतीय 
सस्कृृति के विचारों का बाह्य परिधान मात्र जीर्ण-सा हो गया है । उस 
देह में रहने वाली आत्मा बाब्वत श्रौर सनातन है, क्योकि वह सत्यात्मक 
होने से कालातीत है । 

यह जगती पृथिवी, श्रन्तरिक्ष और दू लोक-रूप तीन भागों में कल्पित 
है । स्थूल पृथिवी, जल और अग्नि का कार्य पृरथिवी-भाग पर होता है । 
वायु और आकाश के कार्य श्रत्तरिक्ष लोक मे घटित होते हैं । इन दोनों 
लोको भ्रथ॑वा पाँचों तत्त्वो के कार्य-क्षेत्र से ऊध्वे कोटि की सुक्ष्मता-सम्पन्न 
द लोक है। प्रत्येक ग्रह और उपग्रह के लिए यही तीन विभाग हैं। पंच 
तत्त्वों के कार्य जो सब“ग्रहो मे देखने में श्रात्ते हैं वे तत्रस्थ पृथिवी और 
अस्तरिक्ष में ही होते हैं, परन्तु उन सबका विराद मन ((00श7० 
8था50707) द्यूलोक मे रहता है । मनुष्य देह के उदाहरण से यह , 
वात अधिक स्पष्टता से समझ में आ सकेगी। इस देह मे छः चक्त है; 
उनके नाम ये है--मूलाघार, स्वाधिष्ठान, माणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, 
शझाज्ञा भर उससे सम्बद्ध सहख्तार । इनमे से प्रथम पाँच का भ्रधिष्ठान 
मेरुदण्ड (५छाक्रा् ००ंग्राप्रा) में है और प्रत्येक मे क्रश, एक- 
एक महाभूत श्र उसकी तन्माव्रा का केन्द्र है। छठे और सातवे चक्र में 
मन और वुद्धि का अधिप्ठान है। वह शरीर-भर के समस्त वाड़ी-जाल 
का सन्नान-केन्र ($शाइ०गााा) है। शरीर के किसी अश्रंग में घटना 
होने से उसकी सूचना पहले केन्द्राभिमुखी नाडियो (शरीशिक्ा। या 
व्लाएंफ्ध्वश गधए८5) के द्वारा उस अग से सम्बन्ध रखने वाले केन्द्र 
(79०ए&-८शा।८ या फॉका5) में पहुँचती है। वहाँ से वह सूचना 
विराट सज्ञा-केच्र अर्थात्‌ मस्तिष्क में पहुँच जाती है । मस्तिष्क से जब 
कोई श्राज्ञा प्राप्त होती है तब पहले वह मेरुस्थ केन्द्र में आती है और 
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वहाँ से केन्द्र बहिगेत नाड़ियों (श्ीक्षिक्रा। या ठथ्यांग्रापिहृक्ं गरधाए८5 ) 
के द्वारा शरीर के श्रंगो मे पहुँचकर तत्रस्थ मास-पेशियो को उत्त जित 
कर देती है | इस नर देह में तीन प्रकार की नाडियाँ है, जिनका वर्णन 
ऊपर हो चुका है, श्र्थात्‌ थीलिशा, शीलिशा। और ग्रा।8०थए०।व इन्ही 
के द्वारा हमारे सब काम होते है । इनका सम्बन्ध मस्तिष्क से है । इसका 
निष्कर्प यह है कि जब॒ तक मस्तिष्क और केन्द्र तथा विविध अ्रगो का 
परस्पर सहयोग व होगा कोई कार्य पूर्ण नही हो सकता । इन्ही के 
विकार के कारण नाना प्रकार के रोग प्रादुभ्न त होते है । 

जो तत्त्व या नियम मनुष्य-शरीर मे काम करते है वे ही विराट 
जगत्‌ में भी देखे जाते है। आधुनिक जगत्‌ के अत्यन्त प्रसिद्ध वैज्ञानिक 
और रायल-सोसाइटी के मन्त्री श्रीयुत जीन्स ने इसी बात को स्पष्टतया 
स्वीकार किया : 

“जप पाल ताएप्राश्पांभायाए लीक्षाइरशाईप0 0 6 ]8ए95 
ऋऋ्राणा इ०एथा [76 77050. 7770० 970265565. मा गरह्धापा8 35 
शा €्त त7९20ए ज्रा० 06 [86 5086 9॥60007रशा9 0 
शश्ाजात्राए बात 80एश॥्रा5 6 ताशाएप्राएणा 0 6 0९86 
व85565 07 (॥6 डांक्वा5.7* 
श्र्थात्‌, जो नियम प्रकृति के सूक्ष्म-सै-सूक्ष्म श्रण-परमाणु और विद्युत्कणो 
मे काम करते है, वे ही श्रपनी विशिष्टताओ सहित महान्‌-से-महान्‌ 
नक्षत्रों तथा श्राकाश-मडल के विराट जगत्‌ में भी काम करते है । जीन्स 
महोदय ने यह सम्मति व्वेन्टम डायनैसिक्स के प्रसग मे दी है, परन्तु 
इसका निप्कप भारतीय शब्दों मे यही है--यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्ठे । 

इस प्रकार यह वात निर्चित जाननी चाहिए कि इस महान्‌ जगत्‌ 
के जो तीन भाग ऋषियो ने किये है श्रर्थात्‌ पृथिवी, श्रन्तरिक्ष और यौ , 
या भूलोक, भुवलोंकि, स्वलोक, उन तीनो के परस्पर समन्वयपूर्वेक कार्य 
करने से ही हमारी प्ृथिवी के सब काम पूर्ण होते है। मनुष्य-देह में 
मस्तिप्क सबसे सूक्ष्म और सचेतन है, समस्त स्थूल कार्यो का सूत्रपात 
प्रथम वही होता है; इसी प्रकार ससार मे चूलोक श्रत्यन्त सुक्ष्म और 
[---808 ० 6 एातद्ा 559९९०६५ 0० (057स्‍00007५---70989%9 
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सचेतत है । प्रथिवीस्थ समस्त अनुभवों श्रौर कार्यो का आरम्भ थू लोक 
से ही होता है । 
ब्राह्मण ग्रन्थो मे इन तत््वी का विधद विवेचन है । मेघ की उत्तत्ति 
आवा-पृथ्िवी दोनो के सहयोग से होती है 
यदा वे द्यावापृथथिवी सजानातेड्य वर्षति --शतप्थ १॥८३।१२ 


श्र्थात, जब चयूलोक श्रौर पृथिवी दोनों समनस होते है तभी बृप्टि 
होती है । उस वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है ! उस सस्य की सम्पत्ति के 
लिए कौन उत्तरदायी है? प्रत्यक्ष रूप मे इसका श्रेय पृथिवी को है, परन्तु 
यथार्थ में दावा-पृथिवी दोनो ही श्रन्न उत्पत्त करते है--- 
द्यावा पृथिवी वे सस्य-सावयित््यों --कौपीतकी ब्रा० ४१४ 

यूटम जल पहले चूलोक में सम्भूत होते है, तब पृथिवी की श्राकाक्षा 
से श्रन्तरिक्ष मे उनका विस्तार होता हैं । उपनिषदो में स्पप्ट कह दिया 
है कि वृष्टि एक प्रकार का साम-संगीत हैँ । कालिदास ने मेघ को साधु 
पदवी दी हूँ | छान्‍्दोग्य के अनुसार जो वस्तु साधु है वही साम हूँ, श्रर्थात्‌ 
व्रह्माण्ड के प्रत्येक रोम से निकलने वाले सग्रीत या प्राण-स्पन्दन के अनु- 
कूल हैं। जो असाधु हैं उसमे उस विराट साम के साथ स्वार्थ नहीं 
हैं । मेघ का तत्त्व भी झवित का एक प्रकाश हैँ। चराचर व्याप्त गव्ति 
की अनुकूल प्रेरणा से ही सव कार्य सिद्ध होते है। प्राण का ही स्थूल रूप 
प्रन्त हैं अथवा अन्त का ही सूध्म अंश प्राण है ।, भ्रस्नमय कोप की पवि- 
नत्रता से ही प्राणमय देह पुप्ट होती है श्रौर इन्द्रियों के तेज का 
सवद्धन होता है । दोनो ही विद्य त्‌ गक्ति के दो भेदो के समान हैं । श्रन्त 
की पुष्टि के लिए मेघ श्रावग्यक है । ऋषि देखता है कि मेघ की समस्त 
गति-विधि सृष्टि के कितनी श्रधिक अनुकूल है, इसीलिए प्रसन्त होकर 
वह श्रादेण ढेता है कि सौम्य भाव से सेघ या वृष की उपासना करो-- 
बृप्टो पचविध साम उपासीत | पुरो बातों हिकार , मेधों जायते से 
प्रस्ताव', वर्षति मत उद्गीथ', विद्योतते स्तनयति स प्रतिहार । १ । उद्‌- 
गृह्माति तन्तिधन वर्षति हास्मे वर्षषति हू य एतदे व विद्वान वृप्टी पचविध 


१--म्रोश्सू समस्तस्थ खलु सास्म: उपास्न साधु, यत्खलु साधु तत्सा- 
सेत्याचक्षते, यदसाधु तदसामेति---छा० उ० २१११ 
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हि 


साम उपास्ते--छा० उ० २॥३ ।) 


प्र्थातू, यह जो गगन में मेधमालाओ का सप्लवन श्रौर॑ उनसे जल का 
प्रखवण है, यह कैसा भ्रदभूत कर्म है। अवश्य किसी श्रनुकूल प्रेरण 
से ही यह मेघ-सगीत प्रवृत्त होकर सबको आनन्द देता है। वृष्टि से पहले 
जो वायु चलती है, बडे तूफान आते है, वह मानो हिकार है । मेघों 
का एकत्र होना वृष्टि का प्रस्ताव है | बरसना उद्गीथ है, वरसते हुए 
विद्युत्‌ का चमकना भर गरजना प्रतिहार है; तथा वर्पा की समाप्ति 
निधन है । इस प्रकार जो वृष्टि के सगीत को जानता है, ये मेघ उसी 
के लिए बरसते है श्लौर वही इनको बरसाता है। जिस कवि ने मेघ के 
विराट स्वरूप को भली प्रकार समझ लिया था उसी के निकट भेघ के 
मौन में भी सदेश-कथन की सामथ्यं है । उसके लिए मेष -एक देशीय 
श्रौर विविक्‍त कार्य नही, वह घाम-घूम-नीरो का विच्छिन्त टुकडा नहीं 
जो बरस कर चला जाय, बल्कि सारी प्रकृति का काम-रूप पुरुष है । इस 
स्वरूप का विशेष विवरण थआागे के अ्रध्याय मे किया जायगा । 


ऊपर कहा गया हैं क्रि सवत्सर एक प्रजापति है। हमारी प्रथिवी 
पर काल सवत्सरो से सम्मित होता है । एक सवत्सर काल के परिवतंनों 
का पूर्ण प्रतिनिधि हूँ । प्रकृति को पृथिवी पर जितना कार्य-सपादन करना 
होता है उस सब का चक्र एक वर्ष मे समाप्त हो जाता हैं। मानवी आयु 
शैशव से जरा तक विस्तीर्ण एक महापथ है जिसकी यात्रा सवत्सर-रूप 
पदो के द्वारा पूर्ण की जाती है। इस प्रजापति के तीन मुख्य भाग है-- 
वसन्‍्त, ग्रीष्म श्रौर शरद्‌ । इन तीनो ऋतुआओ्ो के समाहार से प्रकृति प्रति 
वर्ष अपने बाल, योवन श्र जरामर्य चक्र मे घूम जाती हूँ | वसन्‍्त ऋतु 


१--और भी देखो---छा० उ० २११५ । 

२--हिकार इत्यादि सामवेद के गाने के पाँच भाग है। इनका विशेष 
विवरण छन्दोग श्रोजिय झौर दं टिक-संगीत के विशेषज्ञों का विषय 
है। गाने के शुरू में हादु हाठु करना हिकार है । प्रारम्भिक शब्दो 
का*उच्चारण प्रस्ताव है, मध्य का भाग उद्गीथ है, दन्त्याक्षरों के 
उच्चारण में जिल्लना का दत्ताग्न से कर्कंश स्पर्ग प्रतिहार है तथा 
साम का ब्न्त निधन कहा जाता है । 
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में प्रकृति से ऊजे) की धारा निकलकर वनस्पति जगत को पुप्ट करने 
लगती है । मनुम्यायु का वसन्‍्त भाग ब्रह्मचर्य श्राश्नम है जब शरीर के 
रोम-रोम से रेतरूप घृत” की धार निकलने लगती हैँ । यह परमावश्यक 
है कि ग्रीष्म मे तप सकने के लिए हम वसनन्‍्त के घृत को सचित कर 
रबखे । यौवन या ग्रीप्म-काल तेज की श्रभिव्यक्ति का समय है। यह कहा 
गया है कि तपता हुआ सूर्य भर कुछ नही है, वह केवल स्नातक का 
मुख है, जो ब्रह्मचर्यकाल में ढका हुआ तेज सचय कर रहा था और श्रव 
श्रायु के मध्यभाग में अपने वर्चस्‌ श्रौर भर्ग के साथ प्रकाशित हो गया 
हैं । जिसने इन दो अवस्थाओ्रो को श्रथवा मनुष्यायु रूप दातसावत्सरिक 
यज्ञ के दो सवनो को सफलतापूर्वक पार कर लिया है, वही श्रायु के सायं- 
सवन या शरद्‌ ऋतु में प्रवेश करता हैँ, जब उसकी सुगन्धि दिलज्ञा-विदि- 
शाश्रों मे फैल जाती है ।* गृह्यसुत्रों मे एक्र सुन्दर प्रार्थना दी है जिसमे 
कहा गया है कि सवत्सर-प्रजापति के ऋतु-रूप-स्तनो से जो घायस्‌ या पुप्टि- 
कर श्रात॑व या दूध निकलता है, उसे हम आ्रायु श्रौर तेज की वृद्धिके लिए 
अपने शरीर मे ही रख छोडे । 
शतपथ ५४॥१।२८) । यह अर्ज वस्तुतः वृष्टि से ही प्राप्त होता है 
[अर्जेत्वेति यो वृष्टादृग्न सो जायते तस्मे तदाह---श० १॥२॥२॥६] 
जल का ही पुष्ठ और सारवान्‌ रूप ऊर्ज है (श्रापो वा ऊर्जोड्ययो 
हि ऊरगू जायते---शतपथ &६।४।१।१०) । वनस्पति जगत्‌ में ऊर्जे 
का संचय ही उनको व्‌ द्धि का कारण है। 
२--रेत-घृत-श्राज्य थे समानार्थंक हैं । रेतो वे घृतं--श० ६१३।४४ 
रेत श्राज्यमू-श० १३११११८ 
३--वसन्तो5स्पासीदाज्य॑ ग्रीष्म ई८्स शरद्ध विः--ऋग्वेद पुरुषसुबत । 
छानन्‍दोग्य उपनिषद्‌ मे पुरुष को यज्ञ कहकर इस भाव की बड़ी 
मनोहर ओर विद्वद विवेचना है कि किस प्रकार महिदास ऐतरेय 
के अनुसार आयु के तीनों भागो या सवतो को पार कर हम ११६ 
वर्ष की आयु प्राप्त कर सकते है। 
४--ऋतुभिः त्वा श्रार्तत श्रायुषे वर्चसे । 
संव॒त्सरस्य धायसा तेन सन्तनुयृह्ला सि--हिरण्पकेशिगृह्मसूच् 
धायस्‌ - वनस्पति का सार पोषणात्मक रस । 
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पंचम्याम्‌ आहुतो श्राप” पुरुषवचसो भवन्तीति ।५॥३॥३। श्रर्थात्‌ सृष्टि में 
बह कौन सा क्रम है जिसके अनुसार पाँच श्राहुति में पडते हुए जल श्रन्त 
मे पुरुपसज्षक हो जाते है ? प्रवाहण जैवलि ने अत्यन्त बिस्तार से इस 
पंचारिति-विद्या का विवेचन किया है। इसके देखने से मेघ की महिमा 
श्लौर फिर मेघागम के वाद स्त्री-पुरुप के सम्मिलन की नितान्त श्रावश्य- 
कता का अनुभव होता है। स्त्री-पुरुष का गर्भ-धारण प्रजोत्पत्ति की अन्तिम 
स्थूल सीढ़ी है, परन्तु इस गर्भधारण का आरभ द्यूलोक से होता है । 
ऊपर कह चुके है कि दो हमारी पृथिवी के लिए मत और बुद्धि का 
विराट केन्र (0०0शावए 5०507) है। स़व कामो का सूत्रपात वहीं 
होता है। यू लोक और पृथिवी के समनस होने से पु स्त्व-लक्षण प्राण की 
वृद्धि होती है। यह प्राण ही अह. है। इसके फलस्वरूप सूर्य के ताप से 
झघूलोक और प्रथिवी की गर्भ-धारण-क्ष मता (2##67क [००ए्ाता३ ) 
वृद्धि को प्राप्त होती है । इसी गर्भाहता का चाम सोमराजा है। द्यावा- 
पृथिव्योर्वा एप गर्भो यत्सोमो राजा (ऐत्तरेय ब्राह्मण १॥२६), श्र्थात्‌ 
चावापृथिवी के गर्भ को सोमराजा कहते है। स्त्रियों को भी गर्भयोग्य 
शौच की प्राप्ति सोम से ही प्राप्त होती है (सोम गौचं ददावासा-याज्- 
वल्कप स्मृति) *, चावापृथिवी को यह सोम श्रद्धा की आहुति से प्राप्त 
होता है । श्रद्धा नाम निष्कपट सुक्ष्म और सुमनस्यमान भावना का है। 
जलो की भी सजच्ना श्रद्धा है । 

इस प्रकार सूक्ष्म अव्यक्त गर्भपोषण की सामर्थ्यं सम्पन्न हो जाने पर 
प्जन्य मेघ कार्य करता है। अन्तरिक्ष मे मेघ श्रौर विद्युत के प्रचण्ड होने 
से वृष्टि पृथिवी पर आ्राती है। वृष्टि की धारा के लिए मेघ वे स्तन है 
जिनसे जल-रूप दूध निकलता है । विद्युत्‌ भीतर-ही-भीतर जल को मातृ" 
भावना से सचित और स्रवित करनेवाली सर्वलोक की धाय है। वह मेघ 
के भ्रक में पत्नी रूप से विराजती है श्रौर इस तरह वृष्टि-कार्य के लिए 
आ्रावद्यक पु-स्त्री रूप मिथुन की पूर्णता होती है । 

वृष्टि-जल के पृथिवी पर झामे के वाद सवत्सर रूप प्रजापति के 





१--सोस स्त्रियों का प्रहुला पति है; तदनन्तर समनुप्य है --- 
सोम शौच ददादासां यन्धवं इच शु्भां गिरस्‌ । 
पावकः सब मेध्यत्व सेध्या व॑योपितो ह्मतः ॥ 
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और अधिक काये द्वारा उससे अन्त की उत्पत्ति होती है। प्राण का ही 
मूर्तत्प अन्न है । श्रन्त में सब तत्वों का अधिप्ठान है । यह अन्न (भोग- 
सामग्री) पुरुष में जाकर रेतरूप मे परिणमित होती हैं। और अन्ततो- 
गत्वा योपित्‌ अर्थात्‌ रयि-शविति-प्रधान व्यप्टि में उस रेत के निपिज्चन से 
गर्भ की सभूति होती है। इस प्रकार जल पाँचवी आ्राहुति के बाद पुरुष 
सजञ्ञक हो जाते है । 

विराट जगत्‌ के कार्य अनन्त श्रीर श्रत्यन्त सूक्ष्म है । उनमे शवित के 
नाना रूपो की प्रकृति-विकृृति देसने में आत्ती हे । मेघदूत काव्य मे कवि 
का द्विविध कोशल व्यक्त हुआ है । एक श्रोर उसने मेघागम से प्रकृति के 
नाता सक्षोमों का वर्णन किया है, दूसरी श्रोर उस कामात्मिका शक्ति 
को अलका के उस लोक में पहुँचाया है जहाँ शिव का साक्षात्‌ निवास है। 
इस श्रध्याय में वर्णित जगत्‌ के विराट या समप्टि सस्थान का ज्ञान हो 
जाने पर कामरूप पुरुष श्रीर शिव का स्वरूप नामक श्राग्रे के अव्याश्रो 
को समभने में सुविधा होगी । 
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सवत्सर के इस धायस्‌ का अधिकाश भाग पृथिवी को वर्षाऋतु में 
ही प्राप्त होता हैं । यह धायस्‌ जल का ही प्रक्ृप्ट रूप है । जल से ही 
प्रोषधियाँ और श्रनन्‍्न पुप्ट होते है--- 

श्रोपधय उ हु अपा रस -श०--३।६।१।७ । अन्न से ही रेत या श्ाज्य 
की उत्पत्ति होती है । (रेतो वा श्रन्नम्‌ )--वनस्पतियाँ भी अन्न ही है, 
ये श्रोपधियाँ वर्षा ऋतु में ही वीयंवती होती है । शरद्‌ मे उनका परिपाक 
होता है । रेत-आज्य-घृत-श्राप्‌ से ही मिलता हुआ वाज शब्द हैं । वाज के 
श्र्थ भी अन्त-वीर्य-आपू श्रादि के है। वाज को शरीर में ही पचा लेने 
या आत्म-वीय॑ को अरीर-कोपो में ही सम्भूत कर लेने का नाम वाजपेय 
है ।* सब प्राणियों के लिए वाज एक पेय है जिसका समय पर पान करने 
से भ्रमरपन प्राप्त होता है । जिसने इस वाज को विज्ञानपूर्वक अपने श्राप 
में भर लिया है वही भरद्वाज (भरद्‌--वाज) बन जाता है। ब्रह्मचये 
श्राश्रम वाज की उपासना या वाजसनि के लिए (स॒ति ८ उपासना ) सर्वोत्तम 
समय है, उसमे उत्तीर्ण हुआ मनुष्य ही वाजसनेयी होता है। प्रकृति के 
अन्दर ऋतुएँ सब वाजवती है*, श्रोपधिया भी अ्रपने वाज को पीती है; 
अग्नि-वायु-सूर्य सभी पूर्ण वाजपेयी है ।” उप देवी वाज के महान्‌ भण्डार 


१--गोपथ पुर्वेभाग ३३२३ । | 

२--वीर्य से वग्जा:--श० ३१३।४४७ । 
अन्य वे वाजा --श० ३३३।४७। 
अन्त व वाजपेय --लै ० १३२४ 

३--आह्मणों को बृहस्पति-सब श्रर्थात्‌ ज्ञान-यज्ञ से पुर्व वाजपेय करने 
को श्ञाज्ञा है। क्षत्रियों को राजसूय श्रर्थात्‌ राष्ट्र-संरक्षण से पूर्वा 
वाजपेय यज्ञ करने की आज्ञा है । 

४--सोस नाम आध्यात्मिक अस्त का है । वाजपेय करने से शरीर के 
प्रत्येक कोष को सोम-अ्रम्नृत की प्राप्ति प्रत्यक्ष है। सोमो वो वाज- 
पेय---ते ० ११२१४ 

ए--ऋतवो व॑ वाजिन:--कौबीतकी ब्रा० ५॥२ 

६--ओपषधय: खलु थ॑ वाज:--तैत्तिरीय ब्राह्मपग--१३॥७। १ 

७--श्रग्निर्वायु: सुर्यीं: । ते वेवाजिन:। ये ही तीनों पथिवी-प्रन्तरिक्ष - 
चू लोक के अ्रधिपति है। भूम्‌ व: स्वलॉकों से भी इनका सम्बन्ध 
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लेकिन मेघ मनोभावो पर भी प्रभाव डालनेवाला है । उसके कौतुकाधान 
हेतु रूप के सामने कुछ देर खडे रहने पर यक्ष की जागरूकता बढी। 
पहले केवल इन्द्रियाँ काम करती थी, श्रव मन मे उथल-प्रुथल हुई। यक्ष 
की उन्ही श्राॉखो मे आँसू भर आए--- 
अस्तर्वाष्पद्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ 

रामगिरि के आश्रम मे बेठे-बैठे उसके मन ने अलका की दोड़ 
लगाई । दूरगम और वेगशाली मन के लिए समय की श्रपेक्षा नही होती । 
शरीर स्थूल है, वही भर्ता के शाप से बँध सकता है, मन तो शाप की 
दशा में भी स्वतन्त्र है। फिर वह मन झ्राठ महीनों की साधना में तप 
चुका है, उसकी अ्नुभव-योग्यता भर स्फुरण-प्रतिभा बहुत उत्कृष्ट हो गई 
है । उसने पहले इस शाइवत्त नियम का आविष्कार किया--+ 

मेघालोके भवति सुखिनोष्प्यन्यथावृत्ति चेत 

अर्थात्‌, मेंघ के देखने पर सयोगीजनों का चित्त भी दूसरी तरह का 

हो जाता है, फिर उनका तो कहना ही क्‍या जो वियोगी है-- 
कण्ठाश्लेपप्रणयिनि जने कि पुनेदूरसस्थे 

श्र्थात्‌, जिन्होंने अपने सहुचर जन से दूर बसेरा लिया है उनके लिए 
तो वर्पाकाल अति दूभर है । यक्ष को जैसे ही कण्ठालिगन प्रणयवत्ती भार्या 
का स्मरण हुआ, उसकी विह्नलता बढी और देग का व्यवधानव उसके 
लिए असह्य हो उठा । हा, कौनसा ऐसा श्रपराघ है जिसके कारण उसे 
निम्नलिखित दण्ड मिले--सोब्तिक्रान्त. श्रवण विपय लोचनास्या- 
महष्ट । देश की बाधा पर विजय पाने का एक मार्ग तो यह था--- 

“यो वुन्दानि त्वरयति पशथि श्राम्यतां प्रोषितानाम्‌ । 
मन्द्रस्निग्धेध्वेनिभिरवलावेणिमो क्षोत्युकानि । मेंघ० २॥३६ 

श्र्थात्‌, मेंघ का शब्द सुनकर जैसे विप्रोषित पथिकों के समूह श्रपनी 
पतित्रता भार्यात्रो की ककश-रूक्ष-वेणी-मोक्ष करने की इच्छा से घरों को 
लोट पड़ते है, वैसे ही यक्ष भी अलका को वापिस चला जाता । परन्तु यह 
महीता सावन का था, यक्ष का शापान्त होने मे चार मास की देरी थी । 
यक्ष की मुक्ति तो तब होगी जब ज्ञाइ्गंपाणि विष्णु शेष की शय्या से 
उठेगे (शापान्तोमे भुजगशयनादुत्थिते श्ार्गगाणी)। इसलिए उसके 
सामने एक ही उपाय रह गया । उसके द्वारा यद्यपि प्रत्यक्ष सम्मिलन तो 
नही हो सकता था, किन्तु कुछ-कुछ वैसे ही श्रानन्द की भ्रनुभूति सम्भव 
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थी--- 
कान्‍्तोदन्‍्त, सुहृदुपनत- सममात्किचिदून । 

श्र्थात्‌, उसके जी मे यह श्राया कि दयिता के प्राणों की रक्षा के लिए 
अपने किसी मित्र के द्वारा सन्देश-वार्ता सुदूर अलका में भेज । इसी 
प्रवृत्तिहिरक की हेसियत से मेघ के जिरा स्वल्प का ज्ञान कवि ने हमे 
कराया है वह बहुत ही उच्च, साभिप्राय और सच्चा हू । 

हमने वैज्ञानिक की मेघ-विषयक नीरस कठ्पना के दर्शन किए । 
चूमज्योति सलिलमझुता सब्निपात --्रर्थात्‌ मेघ में है ही वया ? धुएं 
ने सलिल का वस्त्र पहन लिया है), जिसके साथ ज्योति और वायु भी 
आन मिली है। जिसे हम मेघ-मेघ पुकारते है उसमे शआ्रात्मा तो है ही 
नही । क्षिति-जल-पावक-गगन-समीरा की भाँति कुछ तत्त्वों के एक जगह 
मिल जाने से मेघ सज्ञक विलक्षण पदार्थ उत्पन्न हो जाता है। उसमें कैसे 
मनोभाव और कहाँ की आत्मा ? घरीर को ही आत्मा माननेवाले 
जडवादियो की युक्तियो का उपसहार ही वेज्ञानिक का मेघ है। पृथिवी, 
जल, तेज, वायु नामक चार तत्त्वो से ही जिनके यहाँ घरीर और आत्मा 
सब कुछ बन जाती है, उनके लिए श्रमर॒पन की कल्पना वज्र उपहास 
के श्रतिरिक्त भौर क्या है ? आधुनिक विज्ञानान्वेपी मरीर-मास्त्री भी इस 
देह भे भौतिक भौर रासायनिक द्विविध कार्यो के श्रतिरिक्त किसी चैतन्य 
कार्य को मानते हुए बडे हिचकिचाते हैं, यद्यपि केवल भौतिकी भ्ौर 
रसायन के वल पर शरीर के समस्त चैतन्य कार्यो की व्याख्या उनके 
निकट भी दृप्कर है। इस प्रकार के जडवादी सदा से रहे हैं। ज्ञात होता 
है कवि की उस शताब्दी में उनको बहुत बल प्राप्त हो गया था । उनकी 
खरी आलोचना कवि ने की है श्रौर उनके जड 'सन्निपात' को निकम्मा 
और वेसूक कहकर उसका तिरस्कार किया है। कवि को जड़ भूतो की 
श्रावश्यकता नही, वह तो सन्देश पहुंचाना चाहता है जिसके लिए चतुर 
प्राणियों की अपेक्षा होती है--- 

घूृमज्योति सलिलमरुता सन्तिपात व मेघ । 
सन्देशार्था क्व पटठुकरण प्राणिश्रि प्रापणीया ।मेघ १॥५॥ 
अर्थात्‌, कहाँ धुएँ, श्राग, पानी और हवा का जमघट, और कहाँ 





१--मेघे शकस्तस्य धूम: सलिलं वास एवं वा । बृहद बता ४।४१। 
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भेघ अ्रभेक कौतुको के श्राघात का हेतु" है। उसके श्राने से प्रकृति मे न 
जाने कितनी नवीन भ्रभिलाषाग्रों का उदय होता है, कितनी तीज्न विश्व- 
तोमुखी चेतना सब जगह फूट पडती है ! सब ही मेघ के साथ अपना 
सम्बन्ध स्थापित करते है । किन्तु सामान्यतया मेघ को जड समा जाता 
है । उसके स्वरूप मे ऐसी कौनसी वात है जो चेतन-श्रवेतन सभी प्राणी 
भेघ का स्वागत्त करने पर उतारू हो जाते है ? वर्षाऋतु के नये खिलते 
हुए सौन्दर्य को जिसने एक वार भी देखा है श्लौर मननपूर्वक देखकर उस 
आनन्द की बहिया में श्रपने आपको बह जाने दिया है, वह अनुभव के 
साथ कह सकता है कि सावन-भादों का उमर्डी हुआ जीवन कवि की 
कोरी कल्पना नही है, बल्कि जामुनो के रस-निर्भर होने, बलाकाओ के 
काले-काले बादलों मे ऊंची उडान भरने और गम्भीरा के इतराने में एक 
विश्वव्यापी परिवर्तत और सच्चाई है, जो प्रकृति के साथ-साथ मनुष्यों के 
मन को भी मस्त कर देती है| इनके स्रोत का खोजी प्रत्येक सहृदय है, वह 
प्रकृति की पाठ्य-पुस्तक में से ही मेघ के नाना-ए्वरूपो का अ्रध्ययन कर 
लेता है । उसके लिए मेघदूत का सारा वर्णन एक खण्ड-काव्य मे कैसे 
समा सकता है ? मेघ-काव्य की व्याख्याएँ श्रनन्‍्तकाल तक होती रहेगी । 
प्रकृति स्वय ही हर वर्ष मेघदूत पर महाभाष्यों की रचना करती है। 

मेघ के वर्ण कितने प्रकार के हो सकते है, इसे कोई कवि कहाँ तक 
कहकर बताएगा ? कज्जल के पहाड़ और चिकने घुटे श्र जब (१।५६)* 


१--तस्थ स्थित्वा कथमपिपुरा कौतुकाधानहेतो: । मेघ० १३३। 
२--स्निग्धभिन्‍नाञजनाभे--मैघदुत ११४६ । 
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की झआाभारूप जो उपमान है, वे मेघ की सार्वभोम वर्षाकालीन श्री" के 
वर्णन के लिए प्रतीक मात्र हैं। पर्वतो मे, घाटियों मे, वनो में, गाँवों मे, 
ब्राठ पहर के भीतर सदा बदलनेवाली कान्ति का अ्रध्ययन तो प्रकृति का 
मिरीक्षक महदय पाठक ही कर सकता है। इसी प्रकार विजली के चमकने 
ओर बादल के गरजने को भी जहाँ तक कहते वना कवि ने कहा है । 
नदी तीरो के उपान्त भाग में जो सुभग स्तनित होता है, पर्वेत-कन्दराश्रो 
में आमन्द प्रतिध्यनि के कारण जो मरज ध्वन्ति होती है”, तथा जो 
श्रवण परुप/ और स्निग्ध गम्भीर घोष हैं, उनका वर्णन करके भी 
कालिदास ने मेघ के स्तनयित्नुख्प के सामने विराम-चिह्न नही लगा दिया 
है जब तक प्रकृति मे मेघ गरजेंगे तभी तक कविनिर्दिष्ट वर्णनो की नई- 
नई व्यास्याएँ होती रहेंगी । मेघदूत के सम्पूर्ण रहस्थ को व्याख्याओं 
द्वारा प्रऊशाणित कर देना दक्षिणावर्तनाथ, श्ररुणगिरिनताथ श्रौर मल्लिनाथों 
के बस की वात नहीं है । 

यह तो मेघ के स्थूल रूप की बात हुई; श्रभिलापाओो के नये-नये 
वीज बोनेवाला उसका स्वरूप तो और भी गम्भीर श्र भ्जेय है। यथार्थ 
में कबि को मेघ के कौतुकाधान रूप से ही विशेष प्रयोजन है । उसी के 
सहारे वह चेतनाचेतन के भेद को भलाकर प्रक्ृति-व्यापी एकता का 
दिग्दर्नन कराना चाहता है। हमारे यक्ष ने पहले श्रांख उठाकर मेध को 
वप्रक्रीडा में लगे हुए हाथी के समान ही देख पाया । इस दर्शन मे मनो- 
भावों का बिल्कुल सयोग न था, वह केवल इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष ज्ञान था। 


१-इप्टान्‌ देशाब्जलद चिचर प्रावपा सम्भतश्नी:--मे० २॥५२। 

२--तीरोपान्तस्तनित सुभगग--मे० १२४ । 

३--निह्ादस्ते मुरज इव चेत्‌ कंदरेषु ध्वनि: स्यातू । संगीतार्थों ननु पश्ु- 
पतेस्तत्र भावी समग्र. । सेघ० १।५६। इस इलोक मे तथा कुर्व॑ नू- 
संध्या-वलि-पठहतां शुलिनः इलाघनीयाम्‌ । श्रमंद्राणां फलसविकलं 
लप्त्यसे गरजितानाम्‌ । (से० १।३४) इलोक में मेघ को उपदेश है 
कि वह श्रपने स्वर श्रोर शब्द को शिवार्पण करके सफल करे ।॥ 
श्रद्रिग्रहण गुरुभि्ग जिते:-- से ० १।४४। 

४ड--श्रवणपरुष . गजिते--में ० १४६ १। 

४--स्निग्धगस्भी रघोषम्‌--मे ० २३ १॥ 
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अर्थात्‌, हें मेघ जब तुम आकाश में विचरोगे, तब अनेक पथिकों की 
वनिताएँ विश्वास-भरे हृदय से तुम्हे देखेगी । उसके इस प्रकार सोत्सुक 
दर्शन का रहस्य उद्यृह्दीतालकान्ता पद मे है। वे प्रवास मे पतिक्नता रही 
है। इसलिए केश सस्कारो को बिल्कुल भूल गई होंगी । छूटे हुए केश ही 
नेत्रो पर गिरकर दृष्टि का मार्ग रोकना चाहते है, उन्हे हाथ से ऊपर 
उठाकर वे मलिनवसना प्रियाएँ मेघ को उत्कण्ठापूर्वक देखेगी । उद्गृही- 
तालकासन्ता में जो पातिन्नत की ध्वनि है उसी की सविशेष व्याख्या कवि 
ने उत्तरमेघ में यक्षिणी के वर्णन मे की है । 

ऐसे सन्देशार्थो पर जब कवि का ध्यात गया तो उसने उनकी अनन्त 
गम्भी रता दिखाने के लिए उन्तके आगे 'क्‍्व पद रख दिया, जिस प्रकार 
जड मेघ का निकम्मापन दिखाने के लिए 'सन्निपात-क्व' कहा था। 

जड-सन्तिपात मेष और अपने सन्देशार्थों मे कवि को मह॒दन्तराल या 
बडा श्रसामञ्जस्य देख पडा । उन सनन्‍्देशार्थो की प्रवृत्ति (खबर) भेजने 
के लिए उसे निम्नलिखित सामग्री की श्रावश्यकता हुई--- 

पदटुकरण. प्राणिभि प्रापणीया' । 

समर्थ इन्द्रियोवाला चेतन प्राणी ही प्रेम-सन्देश ले जाने के योग्य 
है । उसकी इन्द्रियो मे वह इन्द्र शक्ति होनी चाहिए जिसके कारण 
इन्द्रियाँ इन्द्रियाँ कहलाती है? । इन्द्र शक्ति ही इन्द्रियों को बल देती 

्‌ 
दधातु इन्द्र इन्द्रियम---ताड्यमहा ब्रा० १॥३५॥ 

इन्द्र से शून्य व्यक्ति से कुछ काम सिद्ध नही होता । विशेषतः' प्रेम- 
व़ार्ता के लिए तो वृष-सम्पन्नः पुरुष ही होना चाहिए। इस प्रकार कवि 
को दो गुणों की चाह हुई, एक तो चेतन प्राणी की श्रौर दूसरे इन्द्रिय 
सामथ्यें से युक्त प्राणी की । ये दोनो गुण जिसमें हो वही अलका तक दूत 
बनकर जा सकेगा । 





१--सयि इदम्‌ इन्द्र इन्द्रियसू दधातु--श० श।छा ११४२ । 

२--इन्दो में बले क्षित:--तैत्तिरीय ज्रा० ३११०।८।८। इन्द्रियम्‌ वे चीये 
मिस्र --श० ३१६।१। १४ । श्रर्थात्‌ इन्द्रियों के वीर्य का नाम इन्द्र 
है। 


३--वृषा वा इन्द्र:--कौषीतकी २०॥३। 
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उपरोक्त दो क्‍्व के द्वन्द्द मे यक्ष का श्रनुभव तीत्र हुश्न । उस 
ओऔत्सुक्य की दशा मे उसका जडाश बिलकुल निर्गेलित हो गया, श्रास्मे- 
तर पदार्थों की प्रतीति जाती रही, बहिमु खी प्रवृत्ति के लिए बाह्य जगत्‌ 
में कोई स्थान न रहा, श्रौर हुआ क्या 'बाढी उत्कठा जन्न बुद्धि विसरानी 
सब'' यक्ष 'अ्रपरिंगणयन्‌' दशा मे जाकर ससारगत परिगणनाञ्रो को भूल 
गया । उसका हृष्टि-विन्दु ही श्रौर-का-श्ौर हो गया । उसके इस परि- 
बर्तन में किस नियम से कीम विया ? उसको श्रन्तिम अनुभव की कोटि 
तक पहुँचाने के लिए किस प्रकार मन, बुद्धि आदि श्रन्त,करणों को नया 
जन्म लेना पडा ? इसकी व्याख्या यह है--- 

कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाण्वेतनाचेतनेपु 

श्र्थात्‌ काम से भ्रातंजन चेतन और अचेतन के भेद को बिलकुल 
भूल जाते है । यही वात यक्ष के साथ हुई । वह उन विपयो में बेसुध हो 
गया जिनमें ससारीजन जागते है, मानो नये जगत्‌ के अनुभव लेने के 
लिए उसने 'प्रकृतिकृपणार्चेतनाचेतनेपु' के मन्त्र द्वारा अपना नया कल्प 
कर लिया । वह स्थूल अन्नात्मक देह की सत्ता को भूलकर मनोमय 
साम्राज्य का अधिवासी वन गया। ऐसी दशा में रहनेवाले वियोगी या 
भ्रन्य अनुभवियो को भी अरति या विपय-हेप नाम की अवस्था प्राप्त हो 
जाती है जिसका वर्णन उत्तरमेघ (श॥२७) में है । इसमे इन्द्रियाँ अ्रपने 
विषयो से विनिवृत्त हो जाती हैं | उनके श्रनुभवों के वहि केन्द्र रसबून्य 
होते है भौर मन के चिन्त्य विपय में द्वी समस्त रस सचित हो जाता है। 
इस निर्मल स्थिति को प्राप्त हुआ मनुप्य स्थूल भोगों का भूसा नही रहता, 
वह उनसे निलेंप हो जाता है और केवल भाव की भूख से मच्त रहता 
है । इस भोगपराड मुख वृत्ति का वर्णन निम्न ब्लोक में है-- 

सस्‍्नेहानाहु' किमपि विरहे घ्वप्तिनस्ते त्वभोगा ॥ 
दिप्टे वस्तुन्युपचितरसा: प्रेमराशी भवन्ति ॥ 

यहाँ स्मरण रखना चाहिए कि चेतन झौर शअश्रवेतन के विवेक को 
भूलने के लिए जिस साधना श्रीर चित्त-शुद्धि की श्रावश्यकता है यक्ष 
उस सम्पत्ति से युक्त है । कविवर नान्हालाल का वचन है कि 'मास के 
भूखे राक्षस होते है श्र भाव के भूखे देव” । भोग की तृप्णा राक्षसी 


१--अपा---हिन्दी अनुवाद 
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विचक्षण इन्द्रियोवाले प्राणियों से ले जाने योग्य सन्देश-वार्ताएँ !' जड़ 
देह को ही आत्मा माननेवाले के समक्ष कवि दो बाते रखता है--एक 
तो जड में प्राणसयुकत प्राणी कैसे हो सकता है और दूसरे ज्ञान-विज्ञान 
से समर्थ श्रन्त करण की उत्पत्ति जड-सन्निपात में कहाँ से आई ? इस 
विवाद का अन्तिम निर्णय केवल अनुभव की शरण मे जाने से हो सकेगा । 
श्रनुभव उन लोगो का पक्की हैं जो सर्वत्र चेतन्य के ही दर्शन करते है, 
जिनको अपने चारो ओर आनत्द का महास्वुधि भरा हुआ दिखाई देता 
है । ऐसे लोग प्रत्यक्ष अनुभव से कहते है कि जिसे तुम जड समभते हो 
वह वास्तव मे प्रकृति का चेतन पुरुष है। ऐसे विशुद्ध अ्रनुभव के श्रागे 
प्रत्यक्षानुमनादि प्रमाण सब निम्नकोटि के है। इस प्रकार देहात्मवाद और 
चैतन्यात्मवादरूप विवाद का अन्त करके प्रकृत प्रसग से सम्बन्ध रखने- 
वाले मेघ के कामरूप स्वरूप को आगे देखना चाहिए । 

योगियों के ज्ञान और कामियो के सन्देश को ग्रहण करनेवालों के 
गुणों में बडी समता पाई जाती है । ज्ञान किसी को घोलकर नही पिलाया 
जा सकता । गुरु शिष्य को चिनगारी मात्र दे देता है, उसे जो सुलगा 
लेता है वही सच्चा चेला है। गिप्य से जब तक तीत्न वेराग्य न होगा 
श्रथवा अपने भीतर की श्राग न होगी, तब तक उसके हृदय मे ज्ञान की 
श्रग्नि प्रज्व्लित न होगी । इसी प्रकार कामीजन भी सन्देश ले जानेवाले 
को सकेतमात्र दे देते हैं। उदन्त-वाहक जितना चतुर होगा उसकी 
सन्देश-व्यब्जजना भी वैसी ही उत्कट होगी। सन्देश का सारा पोधा कोई 





१-- 'घूमज्योतिः:सलिलसदता सन्निपात- पुत्र पक्ष है। 'सन्देशार्था: क्व 
पदठुकरण: प्राणिभि, प्रापणीया: पहली बात का प्रत्युत्तर है। 
जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः' में सिद्धान्तपक्ष मिलता 
है। 

२-- कालिदास के समय सें दार्शनिक संसार में उपरोक्त दो दलो का 
बड़ा संघर्ष था | कवि ने श्रप्रत्यक्ष रूप में अपनी सम्मत्ति का उप- 
न्यास किया है। “कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाब्चेतनाचेतनेष' और 
जानामि त्वां प्रकृतिपुस्ष॑ कामरूप मघोन: के काम्तार्ता., और काम 
रूप को ज्ञानार्ता: और ज्ञानरूपं पढने से” मानो इस विवाद का 
निर्णायक उत्तर हमें कालिदास के ही शब्दों में मिल जाता है । 
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किसी को कण्ठ नहीं करा सकता । यदि कोई कामी दसी पर निर्भर रहे 
कि जो कुछ उसके मन में है उस सभी की उद्धरणी वह सन्देश ले जाने- 
वाले के सामने कर देगा तो यह उसकी भूल है । कामी का हृदय अनन्त 
हो जाता है। उसमे सारा विश्व समा सकता है। एक ही वियोगी के' 
श्रासू सब संसार को प्रलय-सागर में मग्न कर सकते हैं---कवियों का यह 
कहना श्रतिशयोवित भले ही मालूम हो पर है यह सत्य । एक बानी का 
ज्ञान सारे जगत्‌ का उद्धार कर सकता है। आत्मा को जान लेने के 
बाद ज्ञानी को ऐसा प्रतीत होता है कि भ्रव विश्व-भर के बन्धन इससे 
छूट जायेंगे । उसका मार्ग इतना सरल होता है कि उसकी समझ में सब 
ही उस पर चलकर सुस-दु ख से पार हो सकते है। एक आत्मानुभवी के 
आनन्द से यदि समस्त वि्व की तपन बुभ सकती है तो एक कामी या 
वियोगी के श्रांसुओं से सत पिघल भी सबते #, एक सन्तप्त की भ्राह से 
सब भुलस भी सकते है । कारण यह है कि मनोभाषों की कुछ थाह नहीं 
हैं। ज्ञान या प्रेम की अनुभूति मे शरीर का भान तो बिलकुल छूट जाता 
है। क्षत्पिपासा, शीतोग्ण, भ्रादि द्वन्हो की सहन-सामर्थ्य दोनों मे एक-सी 
हो जाती है । दोनो रात-रात-भर जाग सकते है, दोनों के ही श्रसुओं 
का प्रवाह सन्‍्ततवाही हो जाता है । इस प्रकार वियोगी के हृदय की कुछ 
थाह नही होती । 

इतने चेतन-सम्पन्न मन के सारे सन्देश को न कोई विप्रयुकतत जन 
कहकर पार पा सकता है श्रौर न दूसरा याद ही रफ्त सकता है । यदि 
सन्देशवाहक ज्यो-का-त्यो ही सन्देश को पहुँचाने पर कमर कम ले तो 
वह सन्देश जडीभूत होगा, सन्देशवाहक केवल परवाहुका वन जायगा । 
फिर उस सन्देश को सिवाय प्रेमी के श्रीर सब न तो सुन ही सकेंगे झौर 
ने समभ ही सकेंगे । बक्ष का सन्देशवाहक तो ग्राकाश-मार्ग से जाता है । 
वह स्वय सन्देश रूप हो गया है। सवंदा झौर सर्वत्र सभी प्राणी उस 
सन्देशरूप मेघ की व्यास्या अ्रपने-अपने लिए करेगे। एक झलका की 
यक्षिणी ही क्या, इसी प्रेम-पत्थ में न जाने कित्तनी श्रौर विरहिणी यो 
चुकी है | आकाश-मार्ग से जानेवाला मेघ सबके लिए अनन्त सन्देश सुनाता, 
चलता है--- 

न्वमारूढ पवनपदवी मुद्गुह्वीतालकान्ता- । 
प्रेक्षिप्न्ते पथिकवनिता प्रत्ययादाश्वसन्त्य: ॥ मे० शाप । 
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इस पक्ति का सामान्य अर्थ टीकाकारो ने स्थूल और भीतिक ही 
किया है! यथा, कामरूपमिच्छाधीनविग्रहम्‌ । दुर्गादिसचा रक्षममित्यर्थ: 
सधोन. इचन्द्रस्य प्रकृतिपुरुष प्रधानपुरुप जानामि । मल्लिनाथ । 
अर्थात्‌, अपनी इच्छा के अनुसार रूप बदलने वाले तुम इन्द्र के प्रधान 
पुरुष हो । परन्तु इस भौतिक लक्षण से कही आगे इस इलोक के श्रन्त- 
स्तल में जो गम्भीर श्रर्थ भरा है उसके आलोक से सारा ग्रन्थ ही एक 
बार जगमगा उठता है। हम ऊपर कह चुके है कि यक्ष को चतुर इन्द्रियों 
वाले दूत की आवश्यकता थी । वहाँ यक्ष ने स्वयं इन्द्र के ही कामरूप 
पुरुष को श्रपने दूत कर्म के लिए चुन लिया है। इन्द्र के पुरप से वढ़कर 
इन्द्र-शक्ति और कहाँ सम्भव है ? हमारी दूसरी श्रावश्यकता थी चेतना- 
सम्पन्न प्राणी । यहाँ मेघ ही समस्त चर और शअ्रचर प्रकृति का पुरुष 
है । विकासोन्मुखी प्रकृति स्वयं उसे चाहती है, दूर से ही मेघ का शब्द 
सुनकर उसे रोमाच हो आता है (मे० १११) । मेघ उसके वध्यात्व 
दोप को मिटाकर उसमे प्रजापति के क्रम की वृद्धि करता है। यह क्रम 
निम्नलिखित है--- 
, 'पर्जन्य से वृष्टि, वृष्टि से ओपधि--अन्न, श्रन्त से रस, रस से वीयें, 
और वीय॑ से प्रजोत्पत्ति | कैसा निरापद मार्ग बना हुआ है ! 
कामरूप मेघ ही ऐसा सामथ्यवान्‌ पुरुष है। इस मेघ का सम्बन्ध 
इन्द्र से है। वह इन्द्र का प्रधान-पुरुष बया, स्वय इन्द्र का रूप ही है। 
इन्द्र श्रौर मेघ का सम्बन्ध सनातन है । वेदो मे भी इन्द्र के वर्षण-कार्य 
की विस्तृत मीमांसा है । वृष शब्द और इल्द्र का घनिष्ठ सम्बन्ध है | वुप 
और वृषभ शब्द प्राय छ सौवार ऋग्वेद मे आए है। उन्तमे से आधी 
बार वे इच्ध के विशेषण है । सोम के लिए किये गए सौ प्रयोगों मे भी 
इच्ध का साहचर्य है । जो पुरुषो मे वृष है, वही स्त्रियों मे सोम है| शेष 
प्रयोगो का अर्थ प्राय रेत.सिजुचन और पुरुप के प्रजननात्मक कार्य का 
निर्देश करता है । शतपथ, ताडय ग्रौर कौपीतकी ब्राह्मणों मे इन्द्र को 
साक्षात्‌ वृष कहा है । वृष वास वर्षण-सामर्थ्य का है । वह जक्ति जिसमे 
हो वही वृपा है | अग्रेजी मे वृषण का अर्थ 8एप्रॉतियड़ या लिता5- 
2009 है। पुरुष और योपित्‌ के वर्षण और पृथ्वी के वर्षण मे कुछ श्रच्तर 
नही है। जैसे विराट्‌ प्रकृति मे मेंघ नौ मास तक तपकर ब्रह्मचर्य धारण , 
करता है, श्नौर उसके वाद फिर ऋतुकाल मे रसनिपिञ्चन करता है, जैसे 
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है और स्त्री के प्रेम-भाव की पिपासा देवी । यक्ष प्रेम की परिभाषा के 
इस अर्थ में देवी है, आसुरी नही | 

एक श्रर्थ में हम सभी लोग चेतन और अचेतन के भेद को भूले 
हुए है । झकराचार्य के शब्दों मे हम सब लोग पशुश्रो के समान आत्मा- 
नात्म-विवेक से शून्य है, और इसी विवेकहीन दशा मे श्रात्मा के देवी 
स्वरूप को भुलाकर उससे वद्ध और जड देह के समान काम ले रहे 
है । इस कारण हमारे कर्म सुख-दु ख मे सने है, उनमे आनन्द नहीं। 
हमारी इन्द्रियाँ भोगोन्‍्मुखी है अन्तरात्मा को नही देखती | इस 
प्रकार का जड-चेतन का अविवेक सामान्यत' पाया जाता है। वह वन्धन' 
का हेतु है, उससे श्रेय की आशा नही । चेतनाचेतन की कृपणता दो तरह 
की होती है--एक तो अचेतन को चेतन समभना और दूसरे चेतन को 
भी श्रचेतन मानने लगना । एक ऊर्ब॑मुखी और सात्विकी है और दूसरी 
अधोमुखी और तामसी । यदि यक्ष जिसे अब तक चेतन समक्ष रहा है 
उसे भी जड़वत्‌ देखने लगें, तो वह स्वय भी बिलकुल जड हो जायेगा । 
उस भ्रन्त सज्ञाशून्य मूच्छित अवस्था में पडे हुए यक्ष की करुण-कथा और 
अ्रनुभवो को कौन सहृदय सुनना चाहेगा ? वे श्रनुभव ससार के लिए 
किसी भी तरह नये न होगे, उनसे किसी भी ज्ञान-वृद्धि और कल्याण की 
आशा न होगी | 

कवि चैतन्य के विस्तार को किसी भी अवस्था मे सकुचित करना 
तन चाहेगा | चित्त का सीमाबद्ध होना ही दुख है, चित्त की श्रसीमित 
विस्तार ही परम आनन्द है । ज्यो-ज्यो शरीरस्थ चित्त का विकास-क्षेत्र 
बढता है, हमारे आनन्द की मात्रा मे वृद्धि होती जाती है। क्‍या ससार 
श्रौर क्या आत्मानुभव, दोनो दक्षाश्रो मे यह नियम सत्य है । हाँ, आत्मा- 
नुभव की अवस्था मे चित्ति का विकास नि सीम या अनन्त हो जाता है । 
उस आनन्द की तुलना में ससारगत चितिविस्तार के सब सुख नीचे 
ठहरते है । 

यक्ष ने चेतनाचेतव के भेद को भुलाने मे इसी उत्तरायण मार्ग का 
अवलम्बन लिया । वह सब जगत को परम चेतन्यमय देखने लगा। 
उसके सामने से मानो पर्दा उठ गया। उस आनन्द-सागर में मग्न हुए 
बिना कौन उसका महारस त्रिकाल मे भी जान सकता है ? यक्ष ने इस 
श्रावरण के दूर करने मे दम्भ नहीं किया, उसका चैतन्य-ज्ञान क्षणिक या 
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वनावटी नही था | सचाई इस अनुभव की पहली कसौटी है। इसीलिए 
कवि ने लिखा है--प्रकृति-कपण:--अश्रर्थात्‌ मन, कर्म, वचन तीनों ही 
बिलकुल बदल जाते है। भीतर-बाहर सर्वत्र ही अमृत आनन्द की 
सम्प्राप्ति होती है। इस श्रनुभव की प्राप्ति के लिए प्रत्येक नचिकेता को 
यम के द्वार पर जाकर अपना चोला बदल डालना पड़ता है । इस मार्गे 
में बुद्धि एक होती है--बहुत शाखाश्रोवाली श्रौर श्रनन्‍्त नहीं!। फलत: 
यक्ष की बुद्धि मे निश्चय हो गया कि श्रनुभवों की इयत्ता केवल भोतिक 
जगत्‌ तक ही परिमित नही है, उनका सच्चा स्वरूप वह है जिसमे सर्वत्र 
चैतन्य को सम्प्राप्ति होती है । ऐसे यक्ष ने मेघ को एक वार फिर देखा; 
श्रव धूम-ज्योति सलिल-मझ्ता के सस्निपात मेघ मे उसे जिस विलक्षण 
पुरुष के दर्शन हुए, वह विश्व के मेघ-विपयक ज्ञान में श्रभूतपूर्वे है । 
वैज्ञानिक की पर्जन्य-विषयक मति की अवहेलना करते हुए हमारे मन 
मे जो कविक्ृत मेघ-ज्ञान जानने का श्रौत्सुक्य उत्पन्त हुआ था, उसकी 
तृप्ति श्रव आ्राकर होती हे। हम मन-ही-मत कह रहे थे-- हे महापुरुष, 
तुम भी तो कुछ कहो कि हम मेघ को कंसे जाने /” श्रव उसी रहस्य 
को कवि ने हमारे लिए खोल दिया है--- 

जानामि त्वा प्रकृतिपुरप कामरूप मघोन । मेघ० १६ ॥ 

मैं तुम्हे जानता हूँ कि तुम प्रकृति के कामरूप पुरुष हो । इसी ज्ञान 
को बताने के लिए मेघदूत काव्य का उपक्रम किया गया है। ऐसे काम- 
रूप पुरुष को कवि अलका के उरा लोक में ले जाना चाहता है (गन्तव्या 
ते वसतिरलका नाम यक्षेश्वराणाम्‌), जहाँ काम को भस्‍स्मावशेप करने 
बाले शिव का साक्षात्‌ निवास जानकर कामदेव अपना चाप चढाने से 
डरता है-- 

मत्वा देव घनपतिसख यत्र साक्षाद्वरान्तम्‌ । 
प्रायश्चाप न वहति भयान्मस्मथ पट्पदज्यम्‌ ॥ में० २।१०। 

इसी ज्ञान में मेघदूत के श्रव्यात्मशास्र का सार हे। हमे 'जानामि 

त्वा प्रकृतिपुछप कामरूप मघोन ' पर विशेष ध्यान देना है । 








१--व्यवसायासित्का दुद्धिरेकेह कुरुतन्दन । 
बहुशाखा हानन्ताइच बुद्धयोधव्यवसायिनाम्‌ ॥--गीता । 
खाते-पोते सोते सदा यक्ष को यक्षिणी का ही स्मरण रहुता था। 
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मे रिक्त पुरुष को वृष सम्पन्त करने के लिए प्रयोगो की संज्ञा वृष्य है । 
इस प्रकार यह निश्चित है कि पुरुष मे प्रजोत्पत्तिरूप वर्षण करने की जो 
सामर्थ्य हैं वही उसकी इन्द्रियो का श्रोज है, जिसके स्पन्दित होने से 
उसके तेज की हानि होती हैं । ; 

विराट प्रकृति मे जो श्राप्‌ है मनुष्य देह में वे ही रेतरूप है । मनृष्य- 
गरीर को देवताशो की सभा कहा गया है*, जिसमे सव देवताओं ने 
प्रवेश किया हैं। जलो के लिए कहा हँ--श्रापो में रेतसि श्रिता: । तैं० 
बा० ३॥१०८६। इन्ही जलो के वर्षणात्मक रूप की संज्ञा इन्द्र है। इन्द्र 
शब्द के श्रौर भी अनेक अर्थ है, यथा आत्मा, प्राण, मन, सूर्य, भ्रग्नि, 
क्षात्रतेज श्रादि, परन्तु हमारा प्रयोजन यहाँ व॒पात्मक इन्द्र से ही है । इन्द्र 
की विद्यमानता से द्युलोक गर्भ धारण करता है (दौरिन्द्रेण गर्भिणी) ।* 
यह इन्द्र ही द्युतोक को वर्षण शक्ति से युक्त करने वाला हैं--- 

वृषासि दिवो वृषभ. पृथिव्या वृषा सिन्धुनां वृषभ. स्त्रियानां । 

वृषेण त इन्दुवु पभ पीपाय स्वादूरसो मधुपेयो वरा ॥। ऋ० ६।४४।२१ 

अर्थात्‌, हे इन्द्र, तुम च्युलोक, पृथ्वी, स्पन्दनशील नदियों श्र 
वनस्पतियो के वर्षक हो । हे वृषभ, श्रेष्ठ वृषशक्ति से सम्पन्न तुम्हारे लिए 
स्वादिष्ठ मधुश्चुत सोम की वृद्धि हो। उस वर्षक की प्रेरणा से यह 
प्रकृति वृषस्थन्ती होती है । 

वृष और इन्द्र के तादात्म्य ज्ञान के साथ ही वृष श्ौर काम की 
घनिष्ठता भी जाननी झ्रावश्यक हैं। काम का अधिष्ठान स्वाधिष्ठान चक्र 
मे है, जहाँ जल तत्त्व मुख्य हैं । जल का ही विपरिणमित रूप रेत हूँ जो 
काम का रूप हुँ। जल की सज्ञा इरा कही जा चुकी है । इसी के कारण 
काम को सस्कृत भाषा में इराज शौर यूनानी भाषा मे इरोस (209) 
कहा गया हूँ । संस्कृत कोपो में वृष का एक श्रर्थ काम है। शिव ने 
काम को भस्म कर दिया था, तभी से उनके नाम वृषाजञ्चन, वृषभधष्वज 


१--एषा वे देवी परिषद्‌ देवी सभा देवी संसत्‌ू--जैमिनीय उ० ब्रा० 
२॥११११३। इस सभा के देवता शोर प्रतिनिधियों का तथा उनके 
आयतनो का विस्तृत वर्णन ऐंतरेय उपनिषद्‌ (२।४) में है।' 
२--यथाग्नि गर्भा पृथिवी द्योय॑थेन्रेण गर्भिणी । 
वायुयंथा दिश्वां गर्भ एवं गर्भ दधातु ते ॥ 
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और चृषकेतु आदि हैं। शिव की सबसे बडी विजय वृष को श्रपने वश 
मे करके उस पर सवारी करता है । प्राय जगत्‌ के सब पुरुषों पर वृष 
सवारी करता हैं श्र्थात्‌ सब काम के अधीन है, कोई-कोई महाभाग पुण्य 
तपस्वी ही अपने ज्ञान-चक्षु से काम को वह में करके वृष को वाहन बना 
लेते है । 

इन्द्र का वृष और काम के साथ जो घनिष्ठ सम्बन्ध वेदिक समय से 
ही निर्णीत हो गया था, उसके कारण एक श्रोर तो पुराणों में इन्द्र को 
विलासी, कामी श्रौर पराये की साधना-तपस्या से द्वप करने वाला वणित 
किया गया है, तथा दूसरी शोर पश्चिमी विद्वानों के हाथ मे पडकर इन्द्र 
रभानेवाला बैल बन गया है । पुराणो का इन्द्र-चरित्र तो थोडे से ही 
विचार से समझे मे श्रा सकता है | भारतीय अध्यात्म का यह सर्वमान्य 
सिद्धान्त हैँ कि भ्रात्म-दर्शत की सिद्धि तक पहुँचने के पहले काम वासना-- 
तृष्णा-विषय या भोग-लिप्सा का सर्वाश में दमन करना श्रनिवायं है । 
बिना काम को जीते आगे बढने वाला साधक शरभ मृगो के समान काम- 
रूपी इन्द्र के वज्ञ की मार से खण्ड-खण्ड हो जाते है | श्रव्यात्म-पथ के 
तपस्वी पथिक को थैयेपूर्वक इस ज्ञान-विज्ञान का नाश कर देनेवाले 
दुरासद पाप्मा शन्न्‌ को वश् मे कर लेना चाहिए। यह कार्य कठिन 
अ्रथवा अ्रसम्भव भले ही प्रतीत हो, परन्तु नितान्त आवश्यक हैँ, और 
विना इस मार्ग पर चले दूसरी गति ही नही है। भ्रखण्ड समाधि-लाभ 
करने के लिए शिव को इन्द्र के भेजे हुए काम को पहले भस्म करना 
पड़ा । मदन के निग्रह से ही शिव अरूपहायें हो सके--- 

प्ररूपहार्य मदनस्य निगम्रहत्‌ पिनाकपाणि---कुमारसम्भव ५॥५३॥ 

इसी प्रताप से शिवजी वृषारूढ हो गए । वृष पर सवारी करनेवाले 
शिव के चरणो मे वृप शक्ति के प्रमुख इन्द्र ने ऐराचल के साथ मस्तक 
लवाया । वृष-वाहन शिव और वृपा इन्द्र का सम्बन्ध कालिदास ने इस 
इलोक से कितनी स्पप्टता से बताया है-- 

असपदस्तस्यथ वृषेण गच्छत: प्रभिन्‍नदिग्वारणवाहनों वृषा। 

करोति पादावुपगम्य मौलिता, विनिद्रमन्दाररजोरुणागुली ॥ 

--कुमा रसम्भव प्ा८०। 

श्र्थातू, मदस्रावी ऐरावत नाम का दिग्गज हैं वाहन जिसका, ऐसा 

वृषा देवेन्द्र सब सम्पदाओं से विहीन किन्तु वृष को वाहन कर लेनेवाले 
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देवराज शकर के चरणो मे प्रणाम करता है । इसी वृष पर वोधि ज्ञान 
पाने से पहले भगवान्‌ बुद्ध को भी चढना पडा था। शिव की काम- 
विजय और बुद्ध की मार-विजय मे कोई श्रन्तर नही है। त््यम्बक ने 
अपने तृयीय नेत्र के वीक्षण से वत्रपाणि को जडीभूत कर दिया था । वह 
वज्भपाणि इन्द्र बुद्ध का श्रनुचर वतकर उनके चरणो की सेवा करता है । 
बुद्धगया के पास की इन्द्रगल गुहा मे भगवान्‌ बुद्ध तपस्या कर रहे थे 
स्व पचशिख गन्धर्व के साथ इन्द्र ने उनके दशेनु किए थे । 
जब भी कोई त्तपस्वी सिद्धि प्राप्त करता चाहता है, काम उसके मार्ग 
मे बाधा डालता है । कितने ही तो उसके प्रलोभनो मे फसकर विद्यवामित्र 
के समान स्खलित हो जाते है, भौर कितने ही शुक के समान उन उप- 
द्रवो की शोर झ्रांख उठाकर भी नही देखते । इन्द्र शतक्रतु है। ऋतु का 
श्र्थ शवित या वीय॑ है। शत के अर्थ श्रनगिनत' सख्या के है। इन्द्र या 
१--श्रजन्ता की २६वीं गुफा में बुद्ध की मार-विजय को श्रद्भुत रूप 
में दर्शाया गया है। इन्द्र ऐरावतारूढ़ होकर हाथ में बज्ञ लिए है, 
और बुद्ध के शान्त ज्योतिष्मान्‌ मुख को देखकर श्रपनी पराजय से 
खिन्‍्न-सा देख पड़ता है । 
२---ऋतु ८ वीर्य (ऐतरेय त्रा० १११३) । (805 ८ शाला 0 । ऋतु 
के अर्थ यज्ञ भी है। 
इन्द्र शतकतु है, क्योकि 'उसने सो थज्ञों के तेज को श्रात्म- 
संयुक्त किया है। वेदिक साहित्य के श्रनुसार शरीर एक यज्ञ है, 
जिससें सिर उखा है जो मनन शक्ति का पचन करती है । सब 
संकल्पो का उद्गम सस्तिष्क सें ही होता है । इन्द्रियो को संयभागिनि 
में हुत करने से तत्सम्बन्धी देवता को श्रमृतभाग प्राप्त होता है । 
इन्द्रियों का विषयासक्त होना श्रासुरी कार्य, मृत्यु और विषपान 
है। प्राण ही सप्त होता या सप्ताहुति है (मु० उ० २१८ ) जिसके 
समिद्ध होने से मनुष्य दीर्घायु और आआरोग्यरूप श्रमृतत्व पाता है । 
एतह मनुष्यस्यामृतत्वं यत्सवेमायुरेति--द्० ६।५॥१।१० । अ्रह- 
पिश्ञ प्रवृत्त इस यज्ञ में सैकड़ों ही अ्रवसर पुर्णता या ध्वंस के श्राते 
है। देवतास्वरूप इन्द्रियो के जिनके कारण यह शरीर देवी परिषद्‌ 
कहलाता है, श्रधिपति सन का झतकतु या शत यज्ञ के वीर्य से 
सम्पन्न होना ही श्रेयस्कर है । 
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काम की शक्ति शरीर में धवसे प्रवल है । वह इन्द्र यह सदा चाहता है 
कि और जितने पुण्य या यज्ञीय भाव है उतकी सामर्थ्य उसके वीय॑ से 
कम रहे । वह स्वय शतवीर्य है, और किसी भाव को निन्‍्धानवे से भ्रधिक 
नही होने देता । जिसके शरीर में भौर कोई पुण्य ब्रत शतवीय या शत- 
ऋतु हो सकेगा, उससे इन्द्र को श्रपता आसन छोड देना पडेगा और वह 
ब्रत ही सर्वाभिभावी राजन्य या इन्द्र हो जायगा । इसीलिए कहा गया है 
कि इन्द्र किसी का सौवाँ यज्ञ पूरा नही होने देता । तपस्वियों के तप को 
वह सदा खण्डित करने के उद्योग भे रहता है | यही इन्द्र का काम-सस्पृष्ट 
रूप पुराणों मे रोचक विस्तार के साथ कहा गया है। तपस्या की एक- 
सिष्ठता और साधनकाग्रता निवाहने का उपदेश देने के लिए वे सब कथाएँ 
स्तुतिपरक श्रर्थवाद है ।* ५ 

पौराणिक इन्द्र की कथाओ्रो मे इस प्रकार के विमर्श से सगति और 
व्युत्पत्ति लग सकती है । इन्द्र और वृष के आधिभौतिक श्र श्राध्यात्मिक 
सम्बन्धी को जिनका कुछ दिग्दर्शन हमने ऊपर किया है न समझने के 
कारथ ही परिचमी विद्वान्‌ इन्द्र को रम्भानेवाला बैल मान लेते है। 
वैदिक समय में शब्दों की यौगिक वृत्ति श्रतिशय तरल दक्षा में थी | वृष- 
धातु से निष्पन्न सव शब्दों मे वर्ंणात्मक अर्थ की शोर ही प्रघान सकेत 
था। वृषभ शब्द मेघ, पुरुष, बेल सबमे समान श्रधिकार से घटित होता 
था। सब ही मे उत्कट वृष शक्ति का गुण मौजूद है। वैदिक आये वृषभ 


१---इच्ध के स्वरूप का श्रशेष वर्णन किसी स्वतन्त्र प्रन्थ से सम्ना सकता 
है। इन्द्र ओर श्रहिल्या की कथा में इन्द्र सु है जैसा कि कुसा- 
'रिलभट्ट ने समझाया है। एवं समस्ततेजा. परमेश्वर्यनिमित्तन्द्रिय 
शब्दबाच्यः सवितेव श्रहनि लीयमानतया राजत्र अहल्याशब्दवाच्याया: 
क्षयात्मक जरया हेतुत्वाज्जीयंति श्रस्मादनेन एवं उदितेन इति 
आदित्य एवं श्रहल्याजार इत्युच्यते । न तु परस्त्रीव्यसिचारात । 
ऋणण्वेद के इन्द्र-मरुसंवाद में इन्द्र आत्मा और सत्त मरुत सात प्राण 
है। (ऋग्वेद १३१६५) 
(इन्द्र के विशेष वर्णव के लिए देखिए कुसारी श्रनन्तलक्ष्मी का लेख 
ग078, +96 उकशि३8ए९6० ब्रग्रिव॥, ]0प्रागत्ष 0 0पक्षांहं 765- ः 
€शाए। (७695, 3७७. 927 ) 
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शब्द से बैल भी समभते थे", परन्तु वह ही भ्रकेला उस शब्द का अर्थ न 
था ।* बैल भ्रौर मेघ के साहश्य को उन्होने बहुत दूर तक प्रतिपादित 
'किया और “भृश रोरबवीति' की प्रत्यक्ष समानता का उन्होने मेघ के लिए « 
कई बार वर्णन किया है । घोर गर्जंन करनेवाले काले बादलो मे और 
मस्त होकर रंभारनेवाले उद्याम वृषभ में व्यापक हृष्टि रखनेवालो को 
एक ही तत्त्व दृष्टिगोचर होता है, जिसकी सज्ञा वृप है और जो पृथ्वी 
श्रौर स्त्री-जगत्‌ में प्रजापति के क्रम का एक मात्र सवद्धेन करनेवाला है। 
शिव के साथ जो वृप का सम्बन्ध था उसमे वृप का अर्थ वही है 
जिसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं । श्राध्यात्मिक भावों को कलात्मक 
रूप देने की प्रवृत्ति इस देश मे सदा से प्रवल रही है। प्राय अ्चिन्त्य 
श्रनिरवेचनीय भावो को ही मू्तें रूप मे समभाने की चेष्टा की गई है । 
सहस्रशीर्षा पुरुष और होषशञाय्री विष्णु की कथा इसका एक उदाहरण 
है; सूये के सात अइवो की कल्पना दूसरा है। इसी भाव से प्रेरित होकर 
कलाविद्‌ पुराण-निर्माताशो ने, जो प्रायः वैदिक श्र्थों का ही लोक- 
कल्याण के लिए उपबु हण करते थे, शिव का वाहन इवेत रग का वृषभ 
रखा । कालिदास वृष शब्द का वर्षणात्मक श्रर्थ जानते थे जिसका उन्होने 
कई जगह प्रणोेग भी किया है। शिव के स्वरूप मे उन्हे 'कैलास गौर ' 
वृषमारुरुक्ष! की पदवी दी गई है। मेघदूत में कहा है कि मेघ मानसरो- 
वर के सलिल का पान करता है, वही इन्द्र का वाहन ऐरावत हाथी 
विचरता है और सन्निकट कैलास पर ही शिव का ननन्‍दी भी विद्यमान 
है। वस्तुत मेघ, इन्द्र, ऐरावत, वृषपम सब में ही एक विराट अन्तः 
सम्बन्ध है जिसका कुछ ज्ञान प्रस्तुत विवेचन से हो सकता है | यौगिक 
वृष शब्द कालान्तर मे वृषभ के लिए ही रूढ़-सा हो गया, यद्यपि,आयु- 
वेंद के 'वृष्य शब्द मे श्रभी तक उसके पुराने श्रर्थों का सकेत पाया 
जाता है । ह 
इस प्रकार यक्ष ने प्रकृति के कामरूप पुरुष का ज्ञान प्राप्त कर 
लिया । वह स्वयं कामी था ।* पुरुष-स्त्रीरूप जो दृ्द् प्रकृति मे सर्वत्र 





२--एतहद्दा इन्द्रस्थ रूप॑ यदृव घभ:--श० २॥५३११८ । 
२--त्रु षा वा इन्द्रः---कौषीतकी ज्रा० २०१३। * 
३--अबला विप्रयुक्त: स कामी--मे ० १२ 
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हृष्टिगोचर होता है उस योजना में वह अपनी कान्‍्ता से वियुकत भी था । 
उस स्वात्माश के सम्पर्क में श्राने के लिए उसकी जो आ्राकुलता थी, 
उसीके कारण श्रन्त दृष्टि सम्पन्‍्त होकर उसने सब चराचर को ही द्वरद्व- 
रूप में देखा । विराट प्रकृति के पुस्प रूप मे तो स्वय मेघ ही उसे दिसाई 
पडा । उस मेघरूपी वृहच्छेप ब्रह्मचारी ने श्रपने अभिक्रन्दन से समस्त 
सृष्टि में हलचल मचा दी। सव पर ही उसका प्रभाव पडा । इसी विश्व- 
व्यापी चेतना को मेघदूत के कर्त्ता ने भ्रपने कवित्वगुण से हम सब के 
लिए श्रमर वना दिया है । 

कालिदास ने इस विश्व के चेतन श्रौर अचेतन दो भाग किये है । 
उन्ही का दूसरा रूप प्रकृति-पुरुष है। वस्तुत प्रकृति पुरप की ही गवित 
है भौर अचेतन चेतन का ही प्रतिविम्व या अधिष्ठान है। चेतन श्ौर 
श्रचेतन के भेद को मिटाकर श्रन्तह प्टि द्वारा देखने पर भश्रन्तर्जगत्‌ भौर 
चहिजंगत्‌ के सामञजस्य का जैसा अनुपम हृष्य हो जाता है उसी को मेघ- 
दूत में हम पग-पग पर देखते है । श्रन्तर्जगत्‌ अध्यात्म के श्रनन्त सीन्‍्दर्य 
से आालोकित है । हम बहुधा वांहरी प्रकृति के सौन्दर्य को अन्तर के 
सीन्दर्य से विच्छिन्न हुआ समभते है । बिना ग्रान्तरिक श्रनुभव के वाह्य 
सौन्दर्य केवल भटकानेवाला है । कभी किसी चिड़िया या कभी किसी 
पुष्प को देखकर हम उल्लसित हो उठते है; कभी नारी के सीन्दय से 
मुग्ध होते है । हमारा सौन्दरय॑-केन्द्र वाहर रहता है और आत्मा के साथ 
उसका सम्बन्ध न होने के कारण हमारी श्रपनी महिमा बहि.सौन्दर्य की 
उपासना में अस्तगमित हो जाती है । जो लोग पहले चेत्तन का अनुभव 
करके उसीका प्रतिविम्ब वाह्य जगतू में देसते है उन्हे सौन्दर्य का जैसा 
विलक्षण और ग्रनन्त ्रानन्द प्राप्त होता है, वही विरही यक्ष को हुआ 
हैं । उसकी दृष्टि वडी पैनी हो गई है | मेघ का ज्ञान हो जाने से प्राकृत 
जगत के सौन्दर्य का अपार सागर उसके हाथ श्रा गया है । सब्वत्र उसे 
मेघ की विभूति के दर्शन होते है । इसी सागर के सुन्दर-सुन्दर रत्नो का 
व्यतिकर मेघदूत का प्रकृति-वर्णन है । 

बाह्य जगत्‌ के पृथ्वी शोर पव॑त, नदी और ज्रोत, वन और उद्यान, 
तगर और जनपद, पुष्प और फल, वृक्ष और लता, पशु और पक्षी, स्त्री 
श्रौर पुझुप, देवयोनियाँ श्लौर देवता--इन सबका सौन्दर्य मेघ के साथ 
मिलकर सहस्र झूपो में यक्ष के सामने श्राता है। मेघ सबको मिलाने वाला 
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सूचर-तन्तु है। वह अपने वर्ण से सबको रजित करता है तथा प्रत्येक के 
सौन्दर्य से स्वयं भी कान्तिमान होता है। प्रकृति में ऐसा कोई प्रकाश : 
नही जिसमे कामरूप मेघ की सौन्दय-ज़्योति न मिली हो | कही वह दूसरों 
को छवि वितरित करती है, भौर कही जैसे शिव के स्थान मे स्वय प्रभा- 
नलिप्त होती है। 
यही हाल चैतन्य का है। मेघ के सम्पर्क से प्रकृति में चर-अ्चर 
सभी प्राण की बहिया मे उतरने लगते है । सौन्दर्य और चैतन्य को एक 
साथ ही मिलाकर यथास्थान कवि ने बड़े कौशल से सन्तिविष्ट किया है। 
इस सम्मिश्रण से विलक्षण आनन्द की उत्पत्ति हुई है । मेघदूत के प्रक्ृति- 
वर्णन मे बाह्यरूपो की सूची-सी नहीं जान पडती, उसमे पद-पद पर 
चैतन्य शिवात्मक ज्योत्ति का दर्शन और स्मरण होता है | नदी बहती है, 
* जामुने फलती है, यह सत्यस्वरूप है । इस सत्‌ के कार्यो में चेतन्य श्रत्त- 
निहित है। नदी क्‍यों श्रगाध जल से पूर्ण हो गई, आम्र-कानन श्रौर 
यूथिका-वन क्‍यों सौरभ का विस्तार करने लगे--इन प्रश्नो का उत्तर 
देना ही मेघदूत की मनोहर विशेषता है। कवि कहता है कि चैतन्य मेघ _ 
के दर्शन से प्रकृति का चैतन्य भी उमड पड़ा है। सबमे प्राण डालनेवाला 
मेघ ही है । चेतन मेघ ने काम-पुरुष बनकर प्रकृति के जिन-जिन पदार्थों 
और सत्वो को छू दिया है, वे सब ही सुन्दर और दर्शनीय बन गए है । 
चूलोक और पृथ्वी के वीच ऐसा कौन है जिसका मेघ से सम्बन्ध न हो ? 
इसलिए सर्वत्र ही सत्‌ पदार्थों मे श्री या सौन्दर्य का आभास मिल रहा 
है। ऐसा ही सत्य और चित्‌ का मेल मेघदूत काव्य मे मिलता है, इस 
कारण उसमे अनन्त सनातन आनन्द प्रदान केरने की क्षमता है । 
कामपुरुप मेघ के आने से प्रकृति-पृथिवी मे क्या-त्रया परिवतंन होते 
हैं उनका कुछ वर्णन कवि ने किया है। मेघ प्रृथ्वी को गर्भाधान कराता 
है। श्रथव वेद के प्राणसूक्त में मेघ को पृथ्वी का ब्रह्मचारी कहा है-- 
अभिक्रत्दन्‌ स्तनयन्तरुण शित्तिंगों वृहच्छेपोइ्नु भूमी जभार । 
ब्रह्मचारी सिंचति सानौ रेत प्रृथिव्या तेन जीवन्ति प्रदिशस्चतस्र ॥ 
अथवे० ११।५॥१२॥ 
अर्थात्‌, घोर गर्जव और अ्रभिक्रन्दन करनेवाला, भूरे और काले रग॒ 
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से युक्त, वृहत्‌ जननवाला), ब्रह्मचारी (ब्रह्म या उदक का बहन करने- 
वाला) मेघ भूमि का भरण करता है । वह पव॑त और प्रृथ्वी पर रेत का 
सिचन करता है जिससे समस्त दिश्वाएँ जीवन धारण करती है । इस मत्र 
में केश वढाये हुए इन्द्रियवान्‌ वबह्मचारी भ्रौर मेघ की तुलना की गई है। 
दोनो पहले स्वय तपकर ग्रात्मगर्ित होते है । उसके पश्चात्‌ ही गर्भावान 
की क्षमता श्राती है । 
मेघ आकाश मे श्राकर जब गरजते है तव पृथ्वी को रोमाच हो 

श्राता है । इस सात्विक भाव के उदय में ही सत्र लोगो का कल्याण छिपा 
है । पथ्वी मे से शिलीन्ध्र निकलकर इस वात की पुष्टि करते है कि इस 
वर्ष खूब वृष्टि होगी, पृथ्वी गर्भ घारण करेगी श्रौर उससे वीयंचती ओोप- 
घियो का जन्म होगा । भेष के गजित का वर्णन करनेवाला निम्न इलोक 
संस्कृत साहित्य के उन विरल इलोकों मे है जिनमे सरस्वती श्रश-रूप में 
नही इृत्स्तनश व्यवत्त हो जाती है--- 

कत्तु यच्च प्रभवति महीमुच्छिलीन्श्रामवन्ध्या 

तच्ध्र्‌ त्वा ते श्रवणसुभग गजित मानसोत्का:। 
आकलासाद्विसकिसलयच्छेदपायेयवन्त , 
सपत्स्यन्ते नभसि भवतों राजहंसा सहाया ॥१॥१ शा 
इसमे पृथ्वी श्रौर श्राकाश दोनो लोको का सम्मिलन है। मेघ का 

गर्जन भूमि तक आता है, उससे पृथ्वी मे कन्दली फुटती हैं। पृथ्वी भ्रपने 
यहाँ से हस भेजती है जो मेघो को आकाश मार्ग से अलका का मार्ग 
दिखाते है । बिस-किसलय का शबल कल्पित करके आ्राकाश में उड़ते हुए 
राजहंस कैलाश तक मेघ को पहुँचाने जाते हैं । राजहुस अलका के श्रमर 
लोक की यात्रा प्रति वर्ष करते हैं, उसी श्रलका के समीपस्थ यद्यपि मान- 
सरोवर है पर अलका की वापी में निवास करने से हंस मानस को भी 
भूल जाते है । राज-योग साधनेवाले योगी हंस भी हर सबत्सर में अपने 





१--इन्द्र की एक संज्ञा वृहद्र णु है। 'बृहद्र णु इर्द्रच्यवन वन कर मानुषी 
कृष्टियो का सहायक हुआ चदृ० ६॥१८०४२। (रेणु ८ रेत) । 

२--यस्यास्तोये कृतवसतयो माचस सन्निकृप्टं, नाध्यासस्ति व्यपगतश्ुच- 
स्त्वामपि प्रेक्ष्य हुंसा: ॥ में० २। १६ ॥ 


कासरूप पुरुष / ६९ 


चक्रो* का वेध करके कैलास, शिवलोक या सह्नदल कमल की यात्रा कर 
आते हैं। जो स्वय पथ को देखं झ्राया है वही दूसरो को वहाँ ले जा सकता 
है । श्रतएव नभ में राजहंस कैलास तक मेघ के साथ जाते है। 

वृष-प्रुष के सम्पर्क से योषित सुरभित परिमल का उद््‌गरण करती 
है। उसी प्रकार पृथ्वी भी मेघ के निष्यन्द से उच्छवसित गन्धवाली हो 
जाती है।* पर्वत भूमि के धारण करनेवाले भूधर है। वे मेघ के साथ 
श्रात्मीय का व्यवहार करते है। रामगिरि तो मेघ को सुहत्‌ के तुल्य 
प्राणो से भी अधिक प्रिय मानता है। दोनो का सम्मिलन चिर विरह का 
पर्यवसान सूचित करता है, इसलिए रामगिरि के नयनो से उष्ण वाष्प की 
'धारा निकलने लगती है--- 
काले काले भवत्ति भवतो यस्य सयोगमेत्य, 
स्नेहव्यक्तिश्चिरविरहज मुचतो वाष्पमुण्णम्‌ ।॥१।१२।॥। 

रामगिरि जड़ शिलाश्ों का संघात नही, उसमे सौहार्द भाय से भरा 
'हुआ मित्र का हृदय छिपा है। एक. बार दयिता का प्रेम भले ही शिथिल 
'पड जाय, परन्तु मित्र का प्रेम त्रिकाल मे भी स्खलित नही होता-- 

दयितास्वनवस्थित नृणा न खलु प्रेम चल सुहज्जने ॥कु० ४॥२८॥ 

रामगिरि की महिमा का रहस्य इस भ्रध्यात्मस्वरूप में है--- 

वन्य पुसा रघुपतिपदेरकित मेखलासु ॥१११श॥ 


श्र्थात्‌ रामग्रिरि की आत्मा रघुपति के पदो से श्रकित होकर महनीय 
बनी है । इसी कारण वह वस्तुत- तु ग है। (तु गमलिड्ग्य शैल ११२) 
माल क्षेत्र तो मेघ के भ्रभिवर्षण की वाट जोह रहा है। श्राम्रकूट 
की शोभा मेघ के सम्पर्क से अमर मिथुन प्रेक्षणीय'” हो गई है। श्राम्र 
काननो के पाण्डु-विस्तार को भूमि की स्तनच्छवि प्राप्त कराने मे मेघ ही 
कारण है, मानो भश्राम्रकूट के जड शरीर मे मेघ ने चैतन्य का प्रवेश करा 
१--राजहंस या परमहस योगी बिसकिसलय श्रथति पदमो का श्राधार 
करते हुए ब्रह्मण्डस्थित शिव के दर्शन प्रतिवर्ष करते है। एक संब- 

त्सर साधना का एक कल्प है । 


२--त्वल्निष्यन्दो छू चबसितवसुधा गस्ध****** मे० श४्ड२। 


७ 





ह। हैं मेष रे वहाँ विश्वाम की हेतु कि तुम पुरुपनत मे 

व्याप्त उद्दीम यौवन का परिचय पाकर अपना आगमन सफल समभी । 

इन पर्वतो से आगे बढ़ने पर देव गिरि, ठिालय कैलास के साथ 

रा श्राध्यात्मिक सम्बन्ध होगी देवगिरि सकन्‍्द ५ बसति हैं; “८ 

पार्षण से उनकी पूजा करना । जिसे मघवा के तु प्रधान पुरुष दे 
ले है 


नत्यादित्य हुतवहमुसे पुरे 


हे मेघ, देवगिरि में लियत १ से बसनेवाले 


पुप्पवर्षक बनकर अ्रकीश गगा के जल 
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पद की प्राप्ति के लिए प्रणाम करने चला है--- 

तत्र व्यक्त हषदि चरणन्यास मर्घेन्दु मौले 

शहवत्सिद्धरपचितवलि भक्तिनम्र. परीया: ।  (में० १॥५५) 
चैतन्य के अ्न्तमुंख और बहिमुं ख या अध्यात्म और अ्धिदेव स्वरूपो का 
साथ-ही-साथ यहाँ सुन्दर मेल कराया गया है । जड हृष्टि के लिए सब 
पर्वत ही है, परन्तु चैतन्य के लिए आतम्रकूट और देवगिरि-कलास में 
आकाश-पाताल का श्रन्तर है। मेघ का सम्बन्ध दोनो से है, पर एक 
जगह भोग है, दूसरी जगह सयम; एक मर्त्य है, दूसरा स्व्य, एक उज्ज- 
यिनी है, दूसरी अलका । दोनो भागों का समन्वय ही उत्तम पथ है। 
यही 'प्रयाणानुरूप' मार्ग है, क्योकि यदि मानव-देह पंच विषयो से एकार 
असस्पृष्ट रह सकती तो विधाता ही इन्द्रियों को बहिम्रुखी क्यो बनाता 
(कठ उ० ४।१, पराड्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भूं ) । मेघ को वेद में 
सिन्धुओं का वुषभ कहा गया है। यक्ष ने मार्ग का कथन करते हुए कितने 
ही ख्ोतो का वर्णत किया है जिनका जल पानकर मेघ श्रपनी क्षीणता 
दूर करेगा (क्षीण क्षीण परिलघु पथ स्रोतसा चोपभुज्य) | प्रबल 
उद्देग से वहती हुई नदियाँ सूचित करती है कि वे श्रपने सुभग पुरुष के 
साथ रसाम्यन्तर होने जा रही है। वर्षा के सलिल को अपने गर्भ में 
धारण करनेवाली नदियाँ ही है। उनके भरकर चलने के हृश्य को भश्रौर 
कम्पायमान होकर बरसनेवाले” मेघ को एक साथ देखता हुआ यक्ष 
सोचता है कि इन नायिकाश्रो को श्रवर्य मेघ के दर्शन-स्पर्शन से ही इतने 
भाग लगे है। जो नदियाँ ग्रीष्म के प्रचण्ड ताप से या यो कहे कि मेघ 
के विरह मे वेणी के समान पत्तली धारवाली हो गई थी (वेणी भूत प्रतनु 
सलिला ) वे ही श्रव मेघालोक से श्रन्यथावत्ति हो रही है। चंचल उभियों 
वाली वेत्रवती के इतराने का ठीक ही नही है । जब सब के मान 
घट गए है, तब भी वह सश्र[ूभग सुख से अपने कनिक्रदत्‌ पति का आवा- 
हन कर रही है-- 

तीरोपान्तस्तनितसुभग पास्यति स्वादु, यस्मात्‌ 

सभ्र भग मुखमिव पयो वेजत्रवत्याश्वलोमि ॥। 


डे 


१--तझत्कस्पायमानो रेतो वर्षति तस्मादव॒षाकपि:, तदवषाकपे: वषा- 
कपित्वम्‌--गोपथ ब्रा० उत्तर भाग ६१२। 


कै 
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वारि धाराएं श्रहनिश जिसके प्रताप से बहती है, वह रस का पोषक 
मेध ही है। जब तक रस-निर्भर पयोद की श्री अ्रक्ष ण्ण है, तब तक 
विविन्व्या को श्रपने सौमाग्य पर अभिमान करने से कौन रोक सकता 
है ? वह उन्मादिनी बनकर कही आवर्तरूप नाभि को प्रकटकर चलती 
है, कभी विहृग-पवितरूप काँचीदाम को भकारती हुई इठलाती है । यह 
सब इतराना उसी कामरूप पुस्ष के ऊपर निर्भर है जिसने अचेतन में 
भी चेतन का मन्त्र फूंक दिया है। ये वर्णन केवल प्राकृतिक ही नहीं 
है, इनमें प्रकृति चेतन मनोभावों से सक्रमित होकर चेतन की तरह ही 
सारे व्यवहार करने लगी है । इन व्यवहारों का साक्षी, भोवता भौर 
नियस्ता पुरुष सेघ के रूप मे सदा सर्वत्र प्रस्तुत होकर साथ-साथ चलता 
है। इसके कारण कालिदास के प्रकृति-चैत्तन्य में इतनी श्रधिक सजीवता 
था गई है कि उसकी उपमा केवल प्रकृति के उपासक विद्व के श्रन्‍्य 
कवियों मे कही नही मिलती । कवि का मेघ चैतन्ययुकत है, अ्रतएव 
उसमे मन-बुद्धि की कल्पनाएँ भी हैं, जिनके द्वारा वह भ्रमरकण्टक और 
कलास के भेद को जानकर श्रपने श्रध्यात्म की सिद्धि भी करता है। वह 
निविन्ध्या के साथ त्तो विलास करता है, परन्तु सरस्वती के जल का पान 
करके भ्रन्त'करण को शुद्ध करता है ।' चेतन प्राणी ही इस प्रकार का 


३--कृत्वा तासामभिगससपां सौभ्य सारस्वतीना 
मन्तः शुद्ध: त्वसपि सविता वर्णमात्रेण कृष्ण:॥ मे० शड॑ं६४। ., 
सरस्वती देवनदी है । रचय॑ बरह्माजी ने उसके किनारे तपस्या करके 
श्रुतियों का प्रकाश किया । अनेक ऋषियों के तपोवन सरस्वती के 
किनारे थे। सारे राष्ट्र ने जिस सरस्वती की इतनी महिसा सानी 
हो, मेघ भी उसे पूज्येतर भाव से नही देख सकता । कवि ने मेघ के 
शरोर और आत्मा को यहाँ स्पष्टता से पृथक्‌ू-पृथक्‌ देखा है । पुरुष 
का बाह्म चर्ण भले हो काला हो, वह नश्वर शरीर की उपाधि है । 
चेतन का सर्वस्व तो अ्रन्तःकरण है, वह विशुद्ध चाहिए । श्रव तक 
मेघ ने जितने काम-विलास किये है, सरस्वती तीर्थ के जलपान 
से सबकी शुद्धि होती है । श्रव तपोभूमि देवातात्मा हिमालय का 
आरम्भ है। पितुः प्रदेशास्तव देवभूमय:, भ्र्थात्‌ गोरीगुरु श्रद्धिराज 
देवभूमि है। वहाँ गंगा, हरहार, हरचरण न्यास, सुक्त त्रिवेणी, 
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विवेक रखते हुए स्वर्ग और ससार दोनो सिद्ध कर सकते है। कवि 
को पाठकों की धामिक मनोवृत्ति पर प्रभाव डालने के लिए श्रन्य 
प्रकृति-कवियो की भाँति कुछ धर्म-नीति नही कहनी पडती, वह मेघकृत 
व्यवहारों से ही सब कुछ सिद्ध करा लेता है । मेघ सक्तिय बनकर व्युत्पत्त 
व्यवहार करता है, वह निष्किय और निरपेक्ष नही है। प्रकृति पग-पग 
पर पुरुष के वश से श्र उसकी लीला से अवधूत मालूम होती है। इसी 
बात से मेघदूत का प्राकृतिक जगत्‌ अत्यन्त हृदयहारी हो गया है । 
वियोगिनी सिन्धु विरह मे पाण्डुवर्ण होकर प्रिय समागम की 
उत्कण्ठा से किसी प्रकार शरीर धारण कर रही थी । उसमें श्वज्भार के 
विश्रम नही है, तपस्या ही उसका पातिन्नतोचित गुण है। मेघ को 
चाहिए कि उसकी कशता को दूर करे। उसकी तनुता में मेघ के सौभाग्य 
की व्यजना है | यदि भेघ उस अर्थ पर ध्यान नही देता, तो सिन्धु नदी 
तो एक दिन नि शेप हो ही जायगी, पर मेघ का सौभाग्य-सिन्धु भी 
सूख जायगा--- 
सीभाग्य॑ ते सुभग विरहावस्थया व्यजयन्ती 
कार्द्य येन त्यजति विधिना स त्वयेवोपपाद्थ:। सेघ १(२९॥ 
झौर वह गभ्भीरा जिसका नितम्व इस समय विवस्त्र हो गया है _ 
किसी समय इत्तनी विषयों से पराड मुखी थी कि उसे पुरुष दर्शन की 
_चाह न थी। पर सदा एक-सी अवस्था नहीं रहती। गास्भीर्यगुण” के - 
फंलास शोर मानसरोबर है। कैलास तो ख॑ ब्रह्म में वितान की 
तरह तना हुआ है । यहाँ तप के स्थान है, भोग तो सरस्वती से 
पहिले ही.निवृत्त हो चुका है। कवि ने सरस्वती से श्रागे संघ के 
, बिलास का वर्णन नहीं किया । सरस्वती के जलो का श्राचमन 
करके मेघ श्रन्तः शुद्ध बन चुका दे । 
१--अ्रन्तजातिस्य क्षोभस्यथ बहिलंक्षणा भावों गास्भीर्यम्‌ । श्रर्थात्‌ 
अभ्यन्तर में उपजे हुए क्षोभ को बाहर प्रकट न होने देना गाम्भीय॑ 
गुण है (रूपगोस्वासी कृत उज्ज्वलनीलमणि की टीका में जीच- 
गोस्वामी) यह गुण जिससे हो वह गम्भीरा नायिका है। कुछ दिन 
तक तो गस्भोरा अश्रपने गुण को रख सकी पर श्रन्त से उसके भी 
व कदाक्षपुर्ण हो गए, श्रर्थात्‌ उसके इगिताकार अ्रविदित न रह 
सके । 
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हृसित होने पर गम्भीरा के सैन चलने लगे ।' वह प्रसन्तचित्त हुई । 


उसका अगाध जल प्रसन्त श्रर्थात्‌ प्रतिथिम्व ग्रहण करने के योग्य हो 
गया । उसके जल मे शफरी फरफराने लगी । उत्कण्ठा से परवश हुई 
गम्भीरा ने मेघ के प्र कृति-सुन्दर बिम्ब को अपने में ग्रहण किया। 
उत्कण्ठिता के हृदय मे जब नायक की छाया प्रवेश पा ले तव नायक को 
उसके अनुराग का निश्चय हो जाना चाहिए। ऐसे समय मेघ को उपदेश 
है कि वह अपने धैर्य को पकडकर न वैठा रहे--श्रपनी सयमकृत जड़ता 
से गम्भीरा के कटाक्षो को व्यर्थ न करे--- 
गम्भीराया पयसि सरितण्चेतसीव प्रसन्ते, 
छायात्मापि प्रकृतिसुभगो लप्स्यते ते प्रवेशम्‌ । 
तस्मादस्या कुमुदविशदान्यहेंसि त्व॑ं न 
धर्यान्‍्मोघीकतु चटुलसफरोद्वतंनप्रेक्षितानि ॥ १४० ॥॥ 
वह धैर्य क्‍या है इसे कवि ने ही अन्यत्र बताया है--- 
विकारहेती सति विक्रियन्ते येपा न चेतासि त एवं धीरा. 
--क्ुमारसम्भव १५६। 
अर्थात्‌, विकार-हेतु उपस्थित होते हुए भी जिनके चित्त विकृत न 
हों वे ही धीर है। उन्ही का भाव घैये गुण है? | है मेघ, जब गम्भीरा 


१--अ्रनुभाव जो नायिकाओ् मे पाए जाते हैं दो प्रकार के होते है--- 
चित्रज श्रर्थात्‌ श्रन्तःकरण सम्बन्धी श्लौर गात्रज श्रर्यात्‌ बाह्य या 
देह सम्बन्धी । गम्भीरा नायिका का गाम्मीर्य गुण उसका चित्रज 
अनुभाव है। अभग, कटाक्ष, श्रानन-विकारादि गात्रज है । 

२--विकार हेतु रहते भी विकार का श्रभाव धरर्य है। विकार हो जाने 
पर उसको प्रकट न होते देना गाम्मोय है। धर्य में मनोभावो की 
सस्ता का नाश नहीं होता; गाम्मीयय की आवश्यकता क्षुव्ध 
मनोभावों को छिपाने के लिए होती है। कालिदास के श्रनुसार 
यही घेर्य श्रौर गाम्मीय के लक्षण है। रसार्णव सुधाकर के कर्ता 
श्रीशिग भूपाल इन लक्षणों से तो सहमत हैं परन्तु नामों में कुछ 
भेद है--- 
सर्वावस्थासमत्वाविदितेंगिताका रत्वयोर्लक्ष णयो: चित्तधर्य एवान्तभ - 
तत्वाद्‌ भोजराजलक्षितो स्थैयंगाम्भीयंरूपावन्‍्योँ हो चित्तारम्मौ 
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का श्रभ्यास करना उचित नहीं है | पत्नी की काम-विह्नलता विक्ृति है। 
विक्षति से मिलने के लिए मेघ को भी विकृति में जाना पडेंगा । प्रकृतिस्थ 
रहने से प्रेम-प्र्थि नही लग सकती । विचा प्रेम-गाँठ लगे प्रकृति का पुरुष 
मेंघ विकार को प्राप्त हुई गम्भीरा का उद्धार नहीं कर सकता । 

बस्तुत: बात इतनी ही है कि जब तुम वरसोगे तो गस्भीरा का 
» उथला नीर गम्भीर हो जायगा । परन्तु विश्व मे काम-संकल्प के जगाने- 
वाले चेतन पुरुष के जीवन-चरित्र मे इतने से क्या काम चलता ? उस 
विराट ग्रन्थ मे प्रतनु नदी वीचियों को भ्रू विलास और सफरियो के फर- 
फराने को कटाक्ष कहकर पढाया जाता है। यह भी सत्य है कि कालिदास 
के समान उस ग्रन्थ का गम्भीर किन्तु प्रमोदपूर्ण पारायण श्राज त्तक कोई 
नही'कर सका । 

पृथ्वी, नदी, पर्वतो से एक कोटि ऊपर जब हम वनस्पति जगत की 
ओ्जोर दृष्टिपात करते है तो ऐसा ज्ञात होता है कि मेघ के आने से समस्त 
पुष्प, फल, झ्रोषधि, तरलता झादि स्फूतति और चेतना से उच्छवसित हो 
रहे है। कारण यह है कि वनस्पतियों का पोपक आहार या पृषता देवता 
पय श्रर्थात्‌ जल है (स वनस्पति* उ वे पयो भोजनः) । उस पय के 
वर्षक मेघ है। मेघ प्राणरूप से सबको जीवन देते है। इसी महान्‌ प्राण- 
भण्डार को पाकर प्रजाएँ झआनन्दरूप होती है कि श्रव श्रन्न की उत्पत्ति 
होगी । यथा--- 

यदा त्वमभिवष॑स्थेमा: प्राण ते प्रजा । 





चास्मदुक्‍्ते धर्य एवान्तर्भावाद्‌ दशव चित्तरम्भाः (प० ४२) । 
श्र्थात्‌ धैयें के दो भेद है--स्थंययें और गाम्भीय। स्थर्य कहते है 
सर्वावस्था समत्व श्रर्थात्‌ सब अ्रवस्थाओं में सम रहने को (घिकार 
हैती श्रविकार:) ; गास्मीय॑ के श्रर्थ है श्रविदितेगिताकारत्व, श्र्थात्‌ 
विकार हो जाने पर उसे प्रकद न होने देना। इस तरह कालिदास 
'के धैय को इन्होंने स्थैयं नाम दिया है और स्थेथे-गाम्भीय दोनो 
को घेयें के ही श्रव्तगंत मान लिया है । श्रालंकारिकों ने मनोभावों 
के यथार्थ वर्गीकरण की ओर कितना सुक्ष्म ध्यान दिया था, यह 
देखने योग्य है । 
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ग्रानन्दरूपा स्तिष्ठन्ति कामायान्न भविष्यतीति ॥प्रश्च 3०२११० ॥ 
अन्न के श्रधीन प्राण हैं। दोनों में स्थृूल-सुक्ष का ही भेद है । 
इसलिए प्राण के सम्मुख ऊर्जावाली श्रोषधियाँ नाना भाँति से अपनी 
प्रसन्‍्तता प्रकट करती है । श्रथर्ववेद मे लिखा है' कि 'जब स्तनयित्नु 
गर्जनशील प्राण मेघ के रूप मे श्ोपधियों के समक्ष शब्दायमानच होता हे, 
तब श्रोपधियाँ नवीन वर्चस के साथ गर्भ घारण करके नाना खरूपो में 
उत्पन्त होती है। जब ऋतुकाल में श्रोपधियों के समक्ष प्राण गरजता है, 
तब जो कुछ भी इस पृथ्वी पर है सब ही विद्येप श्रानन्दित होता है ।' 
सीची हुई भ्रोषधियाँ प्राण से वोली--“हे सोम, तूने हमारी श्रायु को 
बढ़ाया है, तूने हमे गन्धयुकत किया है ।” 
सावन आया नही कि कुरैया के नये कूसुम निकल आए । उन्हें 
यक्ष ने प्रसादरूप से मेघ के ही श्रध्यंदान मे चढा दिया है। कही स्थल 
कदम्ब के मुकूलो की कैंसर कूछ-कुछ खुलने लगी है । उनके हरे-पीले 
श्रौर कूछ ध्याम रग के भ्रधखिले फूल मानो मेघ का मार्ग सूचित करने 
के लिए ही जगलो में भूम रहे है । जलाशयो के निकट कदलियों मे भी 
मुकुल निकल श्राए है। कही कदम्ब प्रौढ-पुष्प हो जाते है, कही श्राम 
पककर पीले भौर रसीले होकर टपकते है । इन श्राम्र काननो ने भ्ाम्र- 
कटक को श्गार से सज्जित किया है। भौराली काली फूली जामुने जम्वू- 
क्‌ जो से नदियों मे टपकती है। अ्न्तरिक्ष में मेंघ को तृप्त करनेवाली 





१--युत्प्राण स्तनयित्तुनाइभिकन्दत्योषधी: । 
प्रवीयन्ते गर्भानू दधतोइथों बन्लीविजायन्ते ॥॥ 
यत्‌ प्राण ऋतावायतेइभि ऋन्‍्वत्योषधी., । 
सर्व तदा प्रमोदर्ते यत्‌ कि च भूम्यामधि ॥ 
अ्रभिवृष्ठा श्रोषधय प्राणेन ससचादिरन्‌ । 
आयुर्व नः प्रातीतरः . सर्वा नः सुरभीरकः 0 
“-अथर्व ११४४३, ४, ६ । 
२--सोमेति--प्राण का हो एक नाम सोम भी है जो रसों से ओोषधियो ' 
को पुष्ठ करता है । गीता में कहा है--पुष्णामि चोषधीः सर्वा: 
सोमो भूत्वा रसाष्मकः (गीता १५१३) । प्राणो वे सोम:--शतपथ 
७३३११।४५॥ 
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शीत वायु पृथ्वी पर उदुम्बर काननों को पकाती है। यूथिकाओों के 
समह-के-समूह सौरभ का विस्तार करने लगे हैं। निचुल या वेतस के 
लिए तो वर्षा अमृतकाल ही है । 

वानीर को अश्न पुष्प अर्थात्‌ वरसात में पृष्प धारण करनेवाला 
कहते है । सूचिभिन्‍न केतकी के कुसुमों से' उपवनो की वाड़े हरी-हरी 
लगने लगती है । विदिशा से अवन्ती तक अ्रसख्य उद्यान श्रौर उपवन 
है। उनमे पुष्प चयन करनेवाली किशोरियो के मुख का परिचय मेघ 
प्राप्त करता है । जलद काल मे श्ररविन्द कहाँ, पर पुष्पावलियों के 
मुखारविन्द वर्षा के मैले जल मे भी खिले रहते है। मेघ-काल मे न हंस 
होते है, न अरविन्द ! कल्मप-कलुषित ऋतु मे राजहुश और पद्म दोनों 
ही मानसरोवर को चले जाते है। हंस को कवि ने “विसकिसलयच्छेद 
पाथेयवन्त. कहकर सूचित किया है कि हसों का जीवनाधार पद्म है। 

“जिस वृष्टि से हसो की हानि होती है, उसमे पद्मो को पहले ही सकुचित 

होना पडता है । पद्मो के विकास के लिए उपयुक्त तो निरभ्र श्राकाश- 
वाली शरद-ऋतु ही है ।*-वर्षा मे कमल रहे भले ही, पर उन्हे श्रज न के 
तीरो के समान ककंश वृष्टि और बूंदों की मार सहनी पड़ती है-- 

राजन्याना सितशरशतैयत्र गाण्डीवधन्चा ।« 

धारापातैस्त्वमिव कमलाचत्यभ्यवर्षन्मुखानि ॥ मे० १-४८ । 

मेघ की प्रेरणा जैसे वायु के भ्रधीन है, वेसे ही वायु भी मेघ अनु- 
शासन में चलती है। कलास पर पहुँचकर मेघ को वायु की इच्छानुसार 
कल्पद्रुम के नये किसलयों को धुनकर उसके श्रानन्द की वृद्धि करनी 
होती है। (धुन्वन्कल्पद्रुम किसलयान्यशुकानीव वात: १।६२) । कैलास 
पर मानस, कल्पद्र म, मन्दार, मन्दाकिनी, एक-से-एक दिव्य वस्तु है। 
खन्नह्माण्ड को तानकर खड़े हुए कलास' के अतिथि के लिए संसार के 
किस पदार्थ की अभिलाषा शेष रहेगी जिसकी पूर्ति कल्पद्रुम से हो 





१--सानृषी देह से जब वर्षा ऋतु श्राती है तब उसके चक्र (पद्म था 
कमल ) भी श्रीहत हो जाते है। शरीरस्थ चुषशकिति जब उत्तरायण 
सार्ग की श्लोर जाती है तभी वे कमल खिलते है । 
२--कलासस्य त्रिदशव नितादर्पणस्थातिथि: स्या: । 
. श्ंगोच्छाये: कुमुदविशरदेयों वितत्य स्थित: सं ॥--मेघ० १॥ 0 
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सकेगी ? श्रप्ट्सिद्धि श्रौर नवनिधियों का मूर्तिमान्‌ रूप कल्पदम है । 
जिवलोक में पहुँचकर वृष को इस देवतरु के साथ श्रानन्‍्द सम्मिलिन के 
सिवाय श्रौर किसी वस्तु की चाह नही रहती । 

वृक्ष और वनस्पतियो से श्रधिक व्युत्पन्त श्रेणी पशु-पक्षियों की है। 
मेघ-काल में उनके श्रानन्दातिरेक की सीमा नही रहती । “जब प्राण मेघ 
के रूप मे मही पर वरसता है तब पश्ु प्रमुदित होते हैं कि श्रव हमारी 
बढती” होगी ।” इसी सबद्धेव के भाव से प्रेरित होकर दा देश के 
युहवलि खानेवाले कौवे गलियों के पैड़ो पर घोसले रखने लगते हे--- 
नीटारम्भे. गृहवलिभुजामाकुलग्रामचैत्या । 

इतने छोटे से प्राणियों में भी गृह-संवेशन और ग्रृहस्थ वनने के भाव 
को उपजानेवाला मेघ ही है। इस प्रकार जो सर्वत्र हेत के बीज बोता 
है, उसकी व्यजना को समभकर यक्ष का विह्नल हो जाना कौनसी वात 
है ? सगव॑ चातक का मन्द-मन्द नाद वर्षाकालीन मेघों को ही सम्बोधन- 
करके प्रवृत्त होता है (वामशचाय नदत्ति मधुर चातकस्ते सगन्ध. १॥६)। 
चातक औरो से तो क्या, मेघ भी यदि ऋतु विताकर आवें तो उनसे जल 
नहीं माँगता--- | 
स्वयस्तु ते निर्गेलिताम्बुगर्भ घरद्वन नार्दति चातकी5पि । रघु० ५॥७। 

यही चातक की श्रहम्मन्यता है। और जिस भावनाप्लावित हृदय से 
विसकण्ठवाली बक-बालाएँ मेघ के समीप जाती हैँ, उसकी चेतना का 
आभास भी क्या हमे कभी प्राप्त हो सकेगा ? पंवित बॉध-बाँघकर मेघ से 
ही गर्भाधान का उत्सव मनाने के लिए" बलाकाएंँ काले बादलो में उड़कर 
जाने का प्रयास करती ह-- 

गर्भावानक्षणपरिचयान्तूनमावद्धमाला , 
सेविष्यन्ते नयनसुभग खे भवन्त वलाका: ॥मे ० १६ | 





१पदा प्राणो अ्रम्यवर्षहर्षेण पृथ्वों महीस्‌ । पश्चवः तत्प्रमोदन्ते महो 
वे नो भविष्यति--श्रथर्व ११४४४ । 

२३--शंक राचाय ने शारीरक भाष्य में इसकी श्रोर संकेत किया है-- 
बलाका चास्तरेणव शुक्र गर्भ धत्ते ****' बलाकाच स्तनयित्नु 
रब भ्वणाद्गर्भ घत्त---२१११२५ । बलाकाएँ बिना शुक्र के, केवल 
मंघगर्जन को सुनकर ही गर्भ घारण करदी है । ;$ 
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भेघों को देखकर सारस किलकारी मारते ओर मोर आनन्द से नाच 
उठते है। जलद के लिए मयूर से श्रधिक प्रिय सुहृद्‌ श्र नही है।' 
नीलकठ शिखी और यक्ष मे भी एक समानता है। यक्ष मेघ को देखकर 
श्राँखो मे श्रॉस भर लाया (अन्तर्वाष्प १३३) तो मोर के सिवाय और 

किसी प्राणी ने भी सजलनयन होकर मेघ की स्वागत क्रिया नही की-- 

शुक्लापाग” सजलनयनेः स्वागतीक्ृत्य केका: १२२ | 

अध्यात्म पक्ष मे जब वृषरूप मेघ शिव के लोक को चला, तब कुमार 
के वाहन मयूर का आनन्‍्द-तृत्य करना स्वाभाविक ही है। भवानी-पुत्र 
स्कन्द पावक के भी पुत्र है। उनकी एक सज्ञा पावकि है (मे० १।४४) 
इनका जन्म इन्द्र की सेनाओरो की रक्षा के लिए अग्नि के मुख में सम्भूत 
होते हुए शिव के तेज से श्राज्ञाचक्र के वाद सहस्रार पद्म या शरो के 
वन में हुआ है-- 

रक्षाहेतोनवशशिभूता वासवीना चमृूना 
मत्यादित्यं हुतवहमुखे सम्भूतं तद्धि तेज । 

उनके जन्म से पूर्व शिव के परिवार में सर्पो की प्रवलता थी। 
स्कल्द के जन्म से सप्प और मयूर विगत-बैर होकर बसते है। कौन वे 
कुमार और कौन उत्तका वाहन है, कौन सर्प है भर भ्ररगिन कौन है--यह 
विमर्श 'शिव का स्वरूप नामक श्रध्याय मे होगा । 

विश्व-सौन्दर्य के अ्रन्तर्जंगत्‌ श्रौर वाह्य-जगत्‌ नामक दो भेद करके 
वाह्म-जगत्‌ मे जड़ और चेतन नाम के दो उपभेद हमने किये थे । वस्तुतः 
प्रन्तर्जगत्‌ से अनुप्राणित होकर देखने से सबभे ही चेतना का साम्राज्य 
दीखता है। परन्तु चेतव जगत्‌ मे भी स्त्री-सौन्दर्य चेतना का श्रत्यन्त 
उत्कृष्ट शक्ति-केन्द्र है। वनिताओ् के मन मे मेघ को देखकर जिस काम- 
जलौघ का पूर उमड़ता है, उसकी व्याख्या विस्तार से मेघदत मे की गई 
हूँ। नायिकाएँ क्या है ? वे काम की अ्भिन्‍यक्ति के विशेष रूप है । 
काम या वृष सार्वभौम हैँ, परन्तु उसका प्रकाश भिन्न-भिन्न केन्द्रों मे 
श्रपनी-प्रपती रीति से होता है । काम यदि आत्मा की तरह विश्वव्यापी 
माना जाय, तो नायिकाएँ शरीर की भाँति पृथक्‌ू-पृथक है। यह श्रश 





५--नीलकंठ: सुहृह:, में० २३१७ । 
बन्धुप्रीत्याभवनशिखिभिर्द त्तनृ त्योपहारः: । मे० १३२ । 
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परिवतंनगणील हैं । उपासना का श्रमर भाग तो प्रेम है। प्रेम और काम 
सर्वेत्र भर सदा एक ही रहते है। वस्तुतः मेघ का कामरूप ही सर्वग्राह्म 
हैं। प्रियागमन के प्रत्यय से जीती हुई पथिकवनिताएंँ, भ्रू विलासानभिज्ञ 
जनपद-वधुएँ, रतिपरिमलोद्गारि पण्यस्त्रियाँ चचल कटाक्षवती पौरांग- 
नाएँ, महाकालेइवर की लोलावधूत नर्तेकियाँ तथा खण्डिता और अभि- 
सारिकादि नायिकाएँ---इन सबके सानस में काम-सरोवर लबालब भरा 
हुँ । ये स्त्री-जगत की प्रतिनिधि है और अपने श्रधिक्ृत क्षेत्र के अ्रनुसार 
, मेंघ से सम्बन्ध स्थापित करती है । हमारे अपने ही शरीर मे काम की 
अनेक वृत्तियाँ इन स्त्रियो के रूप मे बसी हुई है जिनका नायक मेघ या 
बुपा काम हैं । इन सबके काम की गठरी बाँधकर मेघ शिव के लोक मे 
पहुँचा दे यही उस दूत की श्लका-यात्रा हैं। जहाँ-जहाँ रस है मेघ 
उसकी पुष्टि करता हैँ । पृथ्वी, नदी, ओपधि, स्त्री, सब मेघ-सम्पर्क से 
रसाप्लुत हुई है । मनुष्य का अ्र्धभाग योपित्‌ है। इसलिए स्त्री ही उसके 
लिए विश्व मे सबसे श्रधिक आकर्षण की वस्तु है । काम के सर्वतोमुख 
अनुभव का साधन पुरुष के लिए स्त्री के सिवाय और प्रकृति ने रचा ही 
नही । हम लोग पुरुष की स्थिति मे जगत्‌ को देखते है, इसी कारण स्त्री 
के विप्रयोग का अन्त करने के लिए हो हमारा मेघदूत प्रवृत्त होता है ! 
विज्ञान के अनुसार पुरुष के दरीर में प्राण शौर रयि (ग्रा४०णा॥78 
धा१0 लिाए।ंग6) दोनों कोप बसते है। इसी प्रकार स्त्री के शरीर 
में भी दोनो कोष पाए जाते है । परन्तु पुरुष के अग मे प्राणात्मकोषों या 
अग्नि की प्रधानता हूँ और स्त्री से रयित्व या सोम की प्रधानता हैं । 
अग्नि प्रजननात्मक रेत का काम करती हैं श्लौर सोम उसका भरण-पोपण 
रता है ।* अग्नीपोम की एकता ही सृष्टि का सबसे रमणीय कार्य 
है | इसीलिए पुरुष स्त्री की और स्त्री पुरुष की ओर श्राकृप्ट होती है । 
इनकी पूर्णता में प्रकृति का योगक्षेम निहित है। 'प्रजा प्रजनयावह' के 
मार्ग से भ्रव्यात्म की ओर बढना ही अभ्रलका के इस श्रोर बसमेवालो की 

विशेषता है । 
१--बेद से इसी भाव को थो कहा है--रेतो5हं, रेतोभृत्‌ त्वमु--श्र्थात्‌ 
पुरुष रेत (8९6 उट8थआाठलाधाए०) और स्त्री रेतोभुत्‌ (0प्रा0- 

छा ण इशाशध्रपए० 400०) है । 
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काम के लिए शिव-लोक का उत्तरायण मार्ग बतानेवाला महाकवि 
जानता है कि इस यात्रा की सफलता के लिए यह श्रावश्यक हैँ कि मार्ग- 
स्थित जितने काम-शवित के केन्द्र है वे सब विलास करके श्रान्त हो 
जायें, श्रौर मेघ सव पर विजय पाता हुआ 'हरशिरश्चन्द्रिका धोतहर्म्या 
श्रलका के प्रासादो मे शान्ति से प्रवेश करे । श्रलका मे साक्षात्‌ शिव का 
निवास है, परन्तु अ्लका के इस ओर भी श्रध्यात्म-पथिक को सहायता 
देनेवाले महाकाल शिव, नियत-वसति स्कन्द श्रौर हरचरण न्याय आदि 
दिव्य साधन है । 
मेघ को श्रादेश है कि अलका के इस ओर के कामछ॒दो को जितना 
छुब्ध कर सके करे । प्रियतम के मन्दिर को गुप्प अँघेरी मे जाती हुई घन- 
घोर रव से त्रसत अभिसारिकाञ्रों को रमण-वसति तक पहुँचानेवाला काम 
के सिवाय श्रौर कौन ह--- 
रजनीतिमिरावगुठिते पुरमार्गे घनशव्दविक्लवाः । 
वसति प्रियकामिना श्रियास्त्वहते प्रापयितु क ईइवर.॥। 
कुमारसम्भव ४।११। 
कुमारसम्भव में घन शब्द विक्लवकारी है, परन्तु मेघदूत्त में वष 
सज्ञक मेघ श्रौर वृषपति काम के स्वरूप की एकता की गई है । वह मेघ 
अपनी चेप्टाओ से अ्भिसारिकाझो को विकल करने के स्थान में उनके 
प्रापण मे सहायक होता है-- 
गच्छन्तीना रमणवसतति योपषितां तत्र नक्‍त, 
रुद्धालोके नरपतिपथे सूचिभेच्ैस्तमोमि. । 
सौदामिन्या कनकनिकषस्तिग्बया दर्शयोवी, 
तोयोत्सगंस्तनितमुखरो सास्म भूविक्लवास्ता: ॥ मे० १३७ ॥ 
रात के समय जब सूचिभेद्य अन्धकार से राजमार्ग पर कुछ न सूझ 
पड़ता हो, तब जो श्रभिसारिकाएँ प्रियवसति तक जाती हों, उनके मार्ग 
को कसोटी पर स्वर्ण-खचित रेखा के समान चमकीली बिजली से श्रालो- 
कित कर देना, गरज-वरसकर उनको डराना मत । इसी प्रकार प्रात.- 
लीन रागात्म भानु जब खडिता नलिनी के श्राँस पोछने को अपने हाथ 
वढ़ावे, तव हे मेघ, तुम्हारे बीच मे पडने से वृथा असूया बढेगी, इसलिए 
सार्ग से हट जाना । (मे० १३६) 
गाढोत्कण्ठावाली विप्रयुकताओो के लिए मेघ को जो करना चाहिए 
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उसका वर्णन सारे उत्तर मेघ मे हैं । 

देवयोनियों मे भी मेघ कौतुको का श्रवतार कराता है। मुग्ध सिद्धां- 
गना, अमरो के मिथुन, शिव के गण, सिद्धों के हन्द्द, किन्तरी और व्योम- 
गति गन्वर्वादि सभी मेब की स्फूर्ति से उत्तेजित होते है। उनको भी इस 
उत्तरायण मार्ग के यात्री की यात्रा मे विशेप कुतूहल है। श्रप्सराएँ तो 
जलात्मक वृष की ही चेप्टाश्रो के नाना रूप है। उन्तका जन्म जल-तत्त्व 
से है--अद्भ्य' सरन्तीति अ्रप्सरस । वृष श्रौर सोम के अ्रनन्त विलास 
ही श्रप्सरा रूप है । इन्ही के प्रलोभनो द्वारा इन्द्र तपस्या में विध्त डालते 
है । इन अ्रप्सराओ के तेज को शुप्क करनेवाले सूर्य है जिनके पाद-मूल का 
उपस्थान बारी-वारी से वे सब करती है ।' पिंगला की ही सज्ञा सूर्य है 
जो श्रप्सराशो के तेज को भ्रग्निमय करके सुरक्षित करती है । 

कवि ने प्रतिजा की थी--जानामि त्वा प्रकृतितुरष कामरूप मधोन । 
उसी काम रूप के दर्शन हमने प्रकृति में स्वेत्र धूमकर किए । अ्रचेतन, 
चेतन में कही भेद न मिला । जड़ रामगिरि के चिर विरहोत्पन्त उष्ण 
आँसू श्रौर यक्षिणी के वर्षभोग्यविरह से उत्पन्त गरम नि'ब्वास एक ही 
नियम का सकेत करते है । प्रकृति की विराट्‌ एकता ने चराचर को एक 
सूत्र मे वाँध खखा है। हमारे तमिस्रान्ध चक्षुओ को प्राय: अपत्ती महिमा 
के श्रागे कुछ यूक् नही पडता । पर कवि की सहल्राक्ष दृष्टि मे सब रहस्यों 
का प्रतिविम्व पडता हैं। इसलिए उसका मेघदूत सार्वमीम है। वह 
शुद्ध साहस से वेश्याओ के नखक्षेतों को मेघ से मिलनेवाले सुख का भी 
वर्णन करता है, थोथी विरक्ति से नाक-भौ नही सिकोडता । यदि वार- 
विलासिनी उसके वर्णन की पात्र न समझी जायें, तो उसका सार्वेभौम 
चित्र अधूरा रहे । ऐसा तभी होगा, जब कवि प्रकृति की सचाई से श्रपने 
अ्रहकार को न बढ़ जाने देगा | यदि मेघ के आने से प्रतित्रता यक्षिणी का 
हृदय उन्मधथित हो जाता है, तो बेश्या नतं कियो का रमणी-हृदय किस 
सयम में बंधा रहेगा ? उस उद्दाम सरोवर में सबसे पहले बाढ भावेगी । 
जब प्रकृति की वास्तविकता ऐसी है, तो कवि को क्या अधिकार है 
कि वह वेश्या-हृदय को पतित जानकर उपेक्षा करे | स्थूल दृष्टि रखकर 
१--अ्रप्सरो वारपययिणेह भगवतः सुर्येस्थ पादसूलोपस्थाने वर्तेमाना 

वलवत्खलु उर्वब्या उत्कप्ठितास्सि---विक्रमोवंश्ञीये चतुथकि। 
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ससार का वर्णन करनेवालों के लिए वेश्या, पतितव्रता और अभिसारिका 
'में भेद हो सकता है और कदाचित्‌ होता भी चाहिए। परन्तु अन्तःदृष्टि 
से प्रेरित होकर जो मेघ का कार्य देखता है उसकी दृष्टि में संसार के 
सभी दच्य अपना प्रतिविम्व डालते है, उसका श्रनुभव' श्रखण्ड या समग्र 
होता है, एकदेशीय या विभकत नहीं । समग्र का ज्ञान करनेवाला यदि 
अध्यात्म का उपदेश देता है तो उसके द्वार पतित, वेश्या और पापी 
सबके लिए खुले रहते है । सांसारिक जीव अपने नीतिधर्म के उपदेश 
मे किसी को वहिप्कृत भले ही समझे, पर बुद्ध के लिए श्रम्बापाली का 
निमंत्रण भी कम मुल्यवान्‌ नही । लिच्छवि-राजकुमारो के घरो मे यदि 
बुद्ध के चरणो की आवश्यकता है, तो इसी कारण से अम्बापाली का द्वार 
उनको और भी अ्रधिक चाहता है। यह दृष्टि ज्ञानसम्पन्त बुद्ध को है । 
उनके हृदय मे प्राणिमात्र का मुल्य है और कोई जीव इतना नहीं गिरा 
है कि वह उठ न सके । 


कवि की भी ज्ञान-सम्पन्त अश्रन्तद प्टि यही रहती है । पर उसका मार्ग 
काव्य के द्वारा चेतन्‍्य के आनन्द की प्राप्ति है। काव्य मे कान्ता-समित 
उपदेश दिया जाता है। इसीलिए मेघदूत के अ्रध्यात्म-ज्ञान का ऊपर से 
कुछ पता नही चलता । पण्यस्त्रियों के विलास के मूल में कवि क्या वर्णन 
कर रहा है और उसकी निर्मित सृष्टि मे उनका क्या स्थान है, इसे हम 
बहुधा नही देख पाते । मेघ के साथ सवका सम्बन्ध जोडकर सब अच्छे- 
बुरे भावों को उत्तरामिमुख कराने मे उसका जो चरम लक्ष्य है, उसकी 
प्रतीति ऊपर से नहीं होती, क्योकि मेघदूत काव्य है, धर्मशास्त्र नही। 
फिर यह वात भी घ्यान में रखनी चाहिए कि सब प्राणियों को अपने 
स्थान में रहकर ही आत्मा का उद्घार करना है। हम अपने मनोभावों 
को उच्च बनाकर सदा आगे बढते रहे, पर एक स्थान से दूसरे स्थान मे 
अपनी लोक-स्थिति बदलते रहने से हमारे हाथ कुछ न लगेगा | मुख्य 
परिवतेत मत का है। वह मन विराट पुरुष को समपित रहे तो शरीर 
अ्रपने श्राप सुधर जाता है । मेघदूत की समस्त प्रकृति अ्रपने» स्थान प्र 
स्थित रहती है । केवल उसके भाव मेघ के साथ जाते है । स्वय यक्ष भी 
अ्रवधि से पहले रामगिरि वही छोड़ सकता । हाँ, श्रपने सकल्‍पो और 
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विगणताओ्ो को वह मेघ के द्वारा श्रलका के लोक में भेज सकता है ।* 
पशु, पक्षी, मनुष्य, देवयोनि सब पाश से बचे हुए अपने स्थान मे कर्म 
कर रहे है, समय से पहले भोतिक पाशो का अन्त नहीं हो सकता, श्रपने 
मन को हम श्राज ही प्रकृति-पुरुष के साथ मिला सकते है । यही परिवर्तन 
सब कुछ है | मेंघ को कामरूप पुरुष कहकर प्रकृति मे जहाँ कही उसका 
काम-सम्वन्ध है उस सबका ही वर्णन कवि ने एक-सी स्पप्टता और निर्भी- 
कता के साथ किया है । इन सबके समवाय को वह पुरुष श्रलका मे ले 
जा रहा है। वह सर्वव्यापी बनकर श्रवका उद्धार करने में यत्नशील है । 
विष्णु-मेघ के लिए सब कुछ अपने तेजाश से सम्भव प्रतीत होता है। उसके 
निकट त्याज्य श्रौर हेय कोई भी पदार्थ नही है । इस कारण चेतन और 
अ्रचेतन, गणिका श्रोर पतितन्नता, उज्जयिती के वासी श्रोर श्रलका के प्राणी, 
सब एक साथ उस मेघ-सन्देश को सुनते हैं जिसे यक्ष ने सुना है। अपने 
सस्कारो के अनुरूप ही उस सन्देश से सबको स्फूर्ति प्राप्त होती है। 
भोगियों मे भोग का भाव श्रौर प्रबल हो जाता है । इसी के वर्णन के 
कारण मेघदूत भोग-प्रधान काव्य प्रतीत होता है । परन्तु उसमे सयम 
श्रौर वैराग्य का जो छिपा हुआ तार हैं उसकी झोर लोगो का ध्यान 
नही जाता । ससार मे सबसे महनीय वस्तु 'स्वाधिकार' है। भ्रात्म-नियोग 
या आत्मानूभूति ही परम श्रेय है । उसमे यक्ष ने जो जो भ्रसावधानता की 
उसका कारण भी उसका विपय-लिप्त हो जाना है। इस प्रमादजनित दण्ड 
की निराकृति के लिए श्ञाप के वश होकर वह तपस्या कर रहा है । इस 
अनुभव की अवस्था भे सबसे महत्त्व की बात जो उसने सीखी वह यह 
है कि काम का सृष्टि मे क्‍या स्थान है, कहाँ तक यह, आात्म-कल्याण का 
साधन है, श्नौर किस सीमा से श्रागे वढ़ जाने पर यह मनुष्य को नीचे 
गिरा देता है। वह नेत्र खोलकर देखता है कि प्रकृति दइन्द्रमवी है । 


+ 


१--हम सबको देश-काल के पाशो में सीमित करनेवालो माया 
(क्‍गर)8  जाम्ाणए०) है जिसने हमे अ्रतन्‍त से सान्‍्त 
घना दिया है। प्रत्येक व्यक्ति वेश-फाल के जिस बिन्दु (गराश- 
8९०7३ 70०9) पर खड़ा है वहाँ से वह भागकर नहीं जा 
सकता । उसका वहू व्यक्तित्व उसी बिन्दु पर खड़े होकर 
देखता है । 
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उन दो भागों मे परस्पर आ्राकर्षण सम्बन्ध का हेतु काम हैं। परल्तु वह 
'काम सदा शिव के सान्निध्य में रहना चाहिए। शिव से भस्म किये जाने 
पर ही उसे नवीन जीवन प्राप्त हुआ था। मेघदूत से सैकड़ो तरह से कवि 
ने इस तत्त्व का वर्णन किया है। स्कन्‍्द को पुष्पमेघी कृतात्मा होकर 
स्‍्तान कराना, या भवानी को अपनी भक्ति से प्रसन्‍न करना; या हरचरण- 
न्यास की भवक्‍्ति-तमञ्न होकर परिक्रमा करना, या कैलास के अतिथि होना 
'इन सब बातो मे एक ही भ्रध्यात्म-माव दृष्टिगोचर होता है, जिसके द्वारा 
काम का कल्मष दूर होगा श्रौर वह शिव का सान्निध्य प्राप्त कर श्रन्ततः 
अध्यात्म विधि मे विपरिणमित्त हो जायगा । 
क्षद्र पक्षी से लेकर देवयोनियों तक का मेघ के साथ सम्बन्ध सब 
अपर या निम्तकोटि का है। इन सब से परे तन्रिभुवन-गुरु चण्डीर्वर तथा 
उनके परिवार के साथ मेघ का सम्बन्ध अक्षर कोटि का है । ऊँचे-से-ऊँचे 
देव तक त्रिगुणात्मक या तीन गुणो के अधीन है । ये तीन ग्रुण ही तीन 
पुर है जो सोने, चाँदी श्रौर लोहे के बने हुए कहे गए है (ऐतरेय ब्राह्मण 
१२३) | त्रिपुर के विजेता शकर है--- 
ससकताभिस्त्रिपुरविजयों गीयते किन्नरीभि: ॥ मेघ १॥५६। 
किन्‍्नरियाँ त्रिपुरासुर के विजेता, तीनों भुवनो के भ्रधीश्वर, शंकर की 
विजय के गीत गाती है । यह त्रिगुणमयी माया बडी दुरत्यय श्रर्थात्‌ चण्डी 
है। त्रिपुर या त्रिभुवन के गुरु शिव ही चण्डीश्वर है (मेघ १३३) । 
उत्तका जो पवित्र धाम है वहाँ मेघ को अ्रवश्य जाना चाहिए--प्रुण्य 
यास्यस्त्रिभुवनगुरोर्धाम चण्डीश्वरस्थ । 
चण्डीमाया जिनके वश में हैं उनकी शरण मे जब ससार का कामरूप 
पुरुष पहुंचता हैं तो उसका भोग भी स्वर्गीय बन जाता हैं। ऐसा पुरुष 
अपनी भक्ति से भवान्ती को प्रसन्‍न करता हैं । उसकी दृष्टि मे स्त्री-सौन्दर्य 
परम सुन्दर का अ्रति रमणीय प्रतीक मात्र है। अनुभव के अनन्तर उस 
रूप के दर्शन से श्राध्यात्मिक आनन्द और कला का विकास होता है, 
उसमे लालसा नही रहती । प्रकृति के सब पदार्थों का परिचय मनुष्य 
अपनी इन्द्रियो द्वारा दो ही तरह प्राप्त कर सकता है--न्नानी श्रथवा 
भ्रज्ञानी बनकर । ज्ञानी की अवस्था मे वह पदार्थ के बाह्य नाम-रूप से 
मोहित न होकर उसका तत्त्वरूप जानने का प्रयत्त करता है । उसका 
“भोग मुक्ति की भावना से भावित रहता है । मूर्ख या विषय-कामी वहं हैं 


८६ | मेघदूत 


जो पंच विपयो या भूतों की सत्ता को ही सच्ची समझकर उनमे श्रपनी 
लालसा तप्त करने के लिए श्रात्मा को सो देता है । यक्ष किसी समय 
इसी मूढ दशा मे विपयो में श्रासकत था । श्रव वह काम के बाह्य भोग 
में लिप्त न होकर मानसिक क्षेत्र मे उसके बरास्तविकर स्वरूप का अनुभव 
कर रहा हैं। काम-पुरुष के साथ उसका अभिनव सम्बन्ध संवभ, भगित 
भ्रौर वैराग्य से नियनित है । इसी कारण वह एत्पेदा क्षण देवाधिदेव 
शकर को प्रसन्‍न करना चाहता है | पार्वती के साथ विवाह करते से पूर्व 
शकर को भी अपना काम विपयक् भाव बदलना पडा था। इसी श्रान्त- 
रिक परिवतंन से प्रेरित होकर यक्ष मेघ को महाकाल के मन्दिर में ठहरने 
का उपदेण देता है । श्रौर सव जगह तो उसने अपने दत से जल्दी जाने 
को कहा है--आशु गन्तु' व्यवस्पेत--- 
मन्दायन्ते नसलु सुहदागम्युपेताबकत्या , 
परन्तु महाकाल के मन्दिर मे मेंध यदि समय से पहले पहुँच जाय 
तो उसे गहाँ सूर्यास्त तक ठहर जाना चाहिए। दिन का्शयेप भाग 
सिवाय शिव की साध्य पूजा में छतार्थ करने के और कहाँ वित्ताया 
जाय--- 
भ्रप्पन्यस्मिन्‌ जलधघर महाफानसमासाद काने, 
स्थातव्य ते नयन विपय यावदत्येति भानु: । 
कुर्वेन्सव्यावलि पटहता जूलिन इलाघनीया- 
मामन्द्राणा फलमविकल लप्प्यसे गर्जितानाम्‌ ॥ 
 मेघ० १३४। 
इस प्रकार भगवत्‌्-समयपित जो काम या वप शदाक्षित है उसी 
स्वाभाविक श्रर्थात्‌ सूप्टि के लिए श्रत्यन्त श्रावष्यक रूप को हिन्दू 
शास्त्रों ने भगवान्‌ का स्वरूप बताया है ---प्रजनब्चापि कांदर्प.--गीता 
१।२८। 
काम की ऐसी श्राध्यात्मिक करपना वस्तुत बहुत उच्च और कल्याण 
करनेवाली है। उसको पाकर मनुष्य स्त्री को भगवान्‌ की विभूति समभता 
है, अपनी अभिलापाशो की दरिद्र भिवारिणी नही | बह उसकी आत्मा 
से मिल जाता है जोकि अनन्त सम्मिलन हैं। शरीर की एकर्ता तो 
विच्छिन्न और नश्वर है । 
ऊपर हमने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि मेघदूत में जो 
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काम की प्रवल धारा वही है और जिसके प्रभाव से चेतनाचेत्तन जगत्‌ 
मे कोई भी श्रछ्ृृता नही बचा है, वह स्थूल भोग को पुष्ट करने के 
लिए नही है; प्रत्युत उसके हारा कवि ने यह दिखाया है कि काम का 
झ्राश्नय लेकर भी किस प्रकार विराट प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करके अन्त 
में परम शिवात्मक ज्योति के दर्शन सम्भव है। जो मेघ निविन्ध्यादि 
तनायिकाशो के साथ अनेक विलास करता है वही अन्त मे मणि तट पर 
शिव शोर पाती के श्रारोहण मे सहायक होता है । योगियो के मणितट, 
बुद्धों के मणिप्म और ज्ञान की पुरी काशी की मणिकणिका में कोई भेद 
नही है । वहाँ पहुँचकर आतनन्द-ही-प्रानन्द है । 
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महाकवियों के लिए सब सुलभ है। वे जैसी चाहते है वैसी सृष्टि 
की रचना कर लेते है । उनके सकलपो का श्रनुविधायी फल नित्य उनके 
सामने हाथ जोड़े खडा रहता है। कालिदास ने अ्रचेतन मेघ से चेतन भौर 
सम्थेन्द्रिय पुरुष का काम लिया है। उनकी शब्द-चातुरी और कला की 
ग्भिज्नता इतनी बढी-चढी थी कि वे जड मेघ मे चेतन की भावना का 
निर्देश करके ही सतुष्ट नही हो गए, वरन्‌ उन्होने मेघ से सदेश की स्वी- 
कृति और सदेश का यक्षपत्नी के सामने साक्षात्‌ जैसा कथन भी करवाया 
है । 

विधिवश्ञात्‌ अपनी प्रिया से दूर फेका हुआ" कोई यक्ष उसके विरह 
में अत्यन्त तन-छीन और मन-मलीन हो गया है। वह स्वय कामी है 
इसलिए उस शास्त्र के समस्त नियमों का पण्डित है । वह जानता है कि 
मेघ लगते ही सब परदेसी घर लौठ जाते है | वह यह भी जानता है कि 
सेंघ को देखकर कामिनियो के हृदय उल्लास से भर जाते है, इसलिए उसे 
भय है कि उसकी विरहिणी जाया का जी उसके न जाने से कदाचित्‌ टूट 
जायगा । पथिको की वनिताएँ झ्राशा के बल पर जीती है (पथिक वनिता. 
प्रत्ययादाश्वसन्त्य') । यक्ष इसी झ्राइवासन को अ्रपने सन्देश मे देता है । 
जब वह सारा सन्देश कह चुकता है और मेघ से यक्षिणी के आगे उसे 
कहला भी चुकता है, तब वह समभता है कि उसकी स्त्री को आश्वासन 
मिल गया होगा । 

आरवास्य॑व प्रथमविरहादुग्रशोका सखी ते । 

कभी जिसने विछोह नही जाना, उसकी विरह में कैसी श्रार्त दशा होगी ? 





१--विधिवज्ञाद्‌ दरबन्धु: (१--६) 
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उसी के प्राणों की रक्षा के लिए श्राइव़ासन भेजा गया है । 

इस प्रकार विप्रयुक्त दशा मे दयित्तालम्बन के लिए सन्देश भेजना 
निश्चित करके उसकी आँख सामने स्थिर मेंघ पर पडती है। उसको हो 
उसने दूत कल्पित किया । मेघ मे अनेक गुण है, यक्ष उन सबका कीतेनच 
करता है । वह महान्‌ वश मे पैदा हुआ है (जात वंशे भुवनविदिते) । 
उसकी भन्तरात्मा बडी शआराद्र है, इसलिए दुर्खियों की दशा पर उसे तरस 
आता है (प्रायः सर्वों भवति करुणावृत्तिराद्रान्तरात्मा) । अन्तर्ज्वाला से 
दग्ध प्राणियों को शान्ति पहुँचाना मेघ का स्वभाव ही है। इसी विश्वास 
पर यक्ष मेघ से प्रार्थना करने चला। हम भली प्रकार दिखा चुके है कि 
किस प्रकार चेतनाहीन मेघ मे उसने चैतन्य और घैये-गाम्सीयं की भावना 
को अपने मन भें स्थान दिया। उस प्रार्थना मे उसने मेघ की बहुत श्रनुनय- 
विनय की, उसके समक्ष श्रनेक स्वागत के वचन कहे । उससे कहा--/हे 
मेघ [ तुम उत्तम हो, तुम्हारे पास सम्पत्ति श्रौर विभूति हूँ । बड़े श्रादमियों 
की सब सामग्री परोपकार के लिए ही होती है (आपन्तातिप्रशमनफला: 
सपदो हाय त्तमाना) । इसलिए तुम मेरे सन्देश को ले जाना स्वीकार करो 
(सन्देश में हर घनपत्तिक्रोधविश्लेषित्तस्थ ) ।” 'यक्ष ने भश्रनेक प्रकार से 
अपनी दीनता भी प्रकट की, और दूसरी ओर उससे भाई-चारे का सम्बन्ध 
भी जोडा, अ्रपनी स्त्री को मेघ की सखी झौर भोजाई तक कहा । पर तो 
भी उसका चित्त डरता ही रहा भ्रौर अन्त मे उसने कह दिया, यह मेरी 
प्रार्थना तुम्हारे योग्य वही है,“पर चाहे दु.खी जानकर श्रौर चाहे भाई 
और मित्र मानकर मेरा काम कर ही देना । कालिदास को मित्र का रिश्ता 
सबसे अधिक क्षान्य है। जहाँ स्त्री और भाई तक के सगे सम्बन्ध हार 
जाते है, वहाँ मित्र-माव की ही शरण ली जाती है। रति विलाप करते 
समय कहती हैं--- ल्‍ 

दयितास्वनवस्थित नृणा न खलु प्रेम चल॑ सुहज्जने 


(कुमार० ४२१८) 
हैं समर ! यदि तुम मेरे विलाप की अनुरोध न मानो, तो अपने 





१--एतत्कृत्वा प्रियमनुचित प्रार्थेनावर्तिनो से 
सौहार्दाद्व! चिधुर इति वा सय्यनुक्रोशबुद्धणा । २-५२ 
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उत्सुक मित्र वसन्‍्त को ही दर्शन देने के लिए फिर झ्ला जाझो, क्योंकि 
पुरुषों का प्रेम स्त्रियों मे चाहे अस्थिर भी हो, पर मित्रों मे वह सदा एकरस 
रहता है । 

इसीलिए यक्ष भी बार-बार सुहृद्भाव की याद दिलाता है । जहां 
कही मैघ की चाल शिथिल होने की उसे श्राशका है, वहाँ फिर मित्रता 
के नाम पर उसे उत्तेजना देंता है-- 

मन्दायन्ते न खलु सुहृदामभ्युपेताथथेकृत्याः। (१३८) 

श्र्थात्‌ जिन्होंने मित्र के काम को अपने सिर श्रोढ लिया है उन्हें 
सुस्ताने तक का भी अ्रवकाश कहाँ ? केवल सुग्रीव ने राम का काम 
श्रपले ऊपर लेकर भी ढील-ढाल की थी; दूसरी श्रोर हनुमान ने मैनाक 
के विश्राम के लिए प्रार्था करने पर भी यही कहा--रामकार्य न 
मेश्रम. । रामचन्द्र जी ने भी श्रन्त मे हनुमान को ही सुर, नर, मुनियों से 
भी अधिक अपना उपकारी समझा । कालिदास ने फिर कहा है-- 

कान्तोदन्‍्त सुहृदुपनत मंगमात्किचिदूनन, | (२॥२७) 

मित्र के द्वारा लाया गया जो कान्‍्त का (या कान्‍्ता का) सन्देश 
है वह प्रत्यक्ष सम्मिलन से कुछ ही कम होता है। सम्भव है कवि ने 
हनुमान के सन्देश कार्य की ओर भी इसमे सकेत किया हो जैसा कि 
बहुत से टीकाकारो का सत है (इत्याख्याते पवनतनय मैथलीवोन्मुखी 
सा। २३७) | यहाँ कालिदास ने याचना का भी एक नियम वताया है--- 

याजञ्चा मोधा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा। 

अर्थात्‌ पहले तो किसी से कुछ न मांगना ही श्रेष्ठ है । क्‍या जाने 
कोई मना कर दे, इस आशंका से स्वयं ही मौन रखना उचित है 
(अम्यर्थनाभगभयेन साधुर्माध्यस्थमिष्टेड्प्यवलम्बत्तेज्थें, कुमार०१॥५२), 
परन्तु यदि विना याचना के काम ही न चले, तो फिर अपनी विवशता 
को गुणवान्‌ आदमियो के सामने ही रखना चाहिए, अभ्रधम के सामने , 
हाथ फैलाने से, चाहे वह कुछ दे ही दे, अपना मान घटता है । मेष 
की अलौकिक गुणसम्पत्ति के कारण यक्ष ने अपना अ्थित्व उसके सामने 
रुख दिया । उसे उसने अपने घर का रास्ता बताया । यह मार्ग बड़ी 
रमणीय रीति से पूर्वमेघ से कहा गया है । जब मेघ अ्रलका में पहुँच 
जाता है तब वहाँ उसे बहुत से घर दिखाई पड़ते हैं, उनमें से किस घर 
को यक्ष का घर समभा जाय, इस लिए विरही यक्ष ने श्रपने घर की भी 
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पहचान वताई है । 
अलका मे कुबेर का घर तो किसी से छिपा नहीं रह सकता, राज- 
महल की पहचान दूर से हो जाती है। कुबेर के भवन से उत्तर की 
श्रोर यक्ष का घर हैं। उसके बाहर बड़ा तोरण इच्ध्रधनुष के समान 
दिखाई पड़ता है जो दूर से ही लक्षित होता है--- 
तत्नागारं धनपतिगुहानुत्त रेणास्मदीय 
दूराललक्ष्य सुरपतिधनुश्चारुणा तोरणेन । (१॥१२) 
उस विशाल तोरण के पाइश्वे मे एक बाल मन्दार का वृक्ष है। उसके 
सहन मे एक वबावडी है जिसमे मरकत मणियो की सीढ़ियाँ वनी हुई है । 
उसमे सोने के कमल खिलते है और श्वेत हस रहते है । उसके किनारे 
प्र नीलम का क्रीड़ा-पर्वत है जिसके ऊपर कनक कदलियो की वाड़ लगी 
हुई है । वहाँ कुरबक विटपो से घिरा हुआ माधवी लता का मडप है 
जिसके समीप में ही अशोक और मौलसिरी के दो पेड़ है । इन दोनो के 
वीच में एक ऊँची सोने की यप्टि का अश्रडड़ा है जिसके ऊपरी भाग मे 
स्फटिकमणि की चोकी बनी है और मूलभाग हरी मरकतमणियों से जडा 
हुआ है । उस वासयप्टि पर सायकाल को यक्ष के घर का मोर बैठता 
है ।उस भवन के द्वार पर शख झौर पद्म नामक निधियो के चित्र बने 
है। यक्ष की श्रनुपस्थिति में उस घर की श्री कुछ मलीन हो गई होगी । 
उस भवन मे रात्रि के समय मेघ को जाना उचित है--- 
मत्सन्देश: सुखयितुमल पश्य साध्वी निशीथे..  : 
तामुस्निद्रामवनिशयना सौधवातायनस्थः ॥ (२२५) । 
पहले इन्द्रनील ' सणियो के बने हुए क्रीड़ाशेल पर बैठकर मेघ को 
अपने आने का सन्देश कहना चाहिए। यहाँ कालिदास ने जो ब्लोक 
लिखा है उसमे उन्होने शब्दो द्वारा अपने अभिव्यजित अर्थ का रूप खड़ा 
कर देने की पराकाष्ठा प्रदर्शित की है 
गत्वा-सद्य: कलभतनुता शीघ्र संपात हेतोः, 
क्रीडाशले प्रथम कथिते रम्यसानौ निषण्णः | 
अहंस्यन्तर्भंवनपतिता कतु मल्पाल्पभास, 
खद्योतालीविलसितनिभा विद्युदुन्मेषदष्टिम्‌। (२।१०) 
यहाँ तक कवि मेष को यक्ष के घर पर ले आया । मेघ सारे संसार 
में ही जाते हैं यक्ष के घर पर भी मेघ अवश्य ही दिखलाई देगा । इसमे 


€२ | सेघदुत 


इतना वैचित्य नही है। उससे वह बरावर चेतन कष् व्यवहार कराता 
रहा | पर अब मेघ के ही व्यक्तित्व के श्राश्नय_ से कथा-सन्दर्भ को श्राग्रे 
चलामे का प्ररव उपस्थित हुआ । सभी जानते है जड़ मेघ कैसे क्या 
जाकर कहेगा, उसके जडवत्‌ जाकर खड़े होने मे भी हँंसाई है । इसी 
विप्रतिपत्ति से अपना बचाव करने के लिए कालिदास ने अहुस्यन्तर्भवनत- 
पतितां**'*** आदि पवितरयाँ लिखी है। बाहर शैल पर बैठा हुआ मेघ 
अ्रपनी चेष्टा से सूचित करता है कि जैसे वर्षा मे अन्य मेघ आया करते 
है वैसे उसका श्रागमन सामान्य नही है । इस विशेषता को प्रकट करने के 
लिए उसे बारंबार चिलक-चिलक कर अपनी विद्युतृप्रिया के प्रकाश को 
घर के भीतर भेजना चाहिए | जैसे दृत बाहर श्राकर भीतर श्पने श्राने 
की खबर देता है, वेसे ही मेघ को नेत्रो का प्रतिघात न करनेवाली 
खद्योतपूज की प्रभा के समान श्रल्प प्रकाश' वाली श्रपत्ती चमक से भवन 
के भीतर बैठी हुई यक्षिणी को अपना आ्रागमन सूचित करना चाहिए । 
वह जानेगी कि भेघ आया है। पर ऐसा तो वह सदा ही मेघकाल मे 
जाना करती है कि मेघ वर्षा मे श्ाते रहते है । यह ज्ञान कुछ अवजान 
मे होता है। जिस प्रकार नित्य सूर्य निकलता है इसका ज्ञान हमे होता 
है पर वह ज्ञात नये सकल्‍पो की उद्भावना नहीं करता। पर किसी 
विशेष दिन हमे अपने चित्त की अनुरजित दशावश अथवा उपा के ही 
प्रकृष्ट सौन्दयवश एकदम सूर्योदय की छठटा से श्रभिभूत हो जाना पड़ता 
है। उस दिन हमारा ज्ञान सविशेष होता है कि श्राज सूर्योदय हुआ , 
इसीलिए उसका वर्णन दूसरो के सामने करने की भी हमारी इच्छा होती 
है | सामान्य वस्तु का सविशेप ज्ञान ही तद्विपयक नये विचारों को जन्म 
देता है | यक्ष मेघ से कहता है कि श्रागन मे जो पेशल इच्द्रनील मणियों 
का कीड़ाशल है उसके रम्य सानु पर बैठकर उसे अ्रविरत परिस्फुरण 
करना चाहिए । मेघ श्राया और दो-एक वार चमका । सासान्यतया सब 
ही भेघ ऐसा करते है, अतएवं उसके देखने के लिए कोई कुतूहलवश 
बाहर दोड़कर नही पाता । यक्ष-पत्नी के घर के ऊपर से भी विद्य दििलसन 
करते हुए कितने भेघ निकल जाते है। पर जब वह देखेगी कि विद्य॒- 
त्स्फुरण की अल्पाल्प दीप्ति बन्द ही नहीं होती, तब निश्चय उसके भीतर 
भेघ के श्रामम का सविशेष कुतृहल प्रवर्तित होगा । वह सोचेगी कि श्राज 
यह दामिनी इतनी उच्मादिनी क्यों हो गई है । इस प्रकार के विचार उठे 
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कि मानों दूत के श्रागमन का ज्ञान यक्षिणी को हो गया । ऐसे ही समय 
मेघ को उचित है कि तुरन्त क्रीडाशल से सरककर उस गृह के गवाक्ष मे 
जाकर स्थित हो जाय | वहाँ से भीतर दृष्टि डालने पर उसे वह अआतृ- 
जाया दिखाई देगी जिसके दर्शन के लिए वह इतनी दूर प्राया है। उस 
भ्रवनि-शयना, विरह-मथिता, उन्लिद्रा, मलिनवसना, तन्‍्वी और अश्रु- 
पूरिताक्षी यक्षिणी को देखकर पहले तो मेघ को श्रवश्य कुछ श्रश्नुमोचत 
करना पडेगा--- 


विद्युदूगर्भ. स्तिमितनयनां त्वत्सनाथे गवाक्षे । 
वक्‍तु' धीर. स्तनितवचनेर्मानिनी प्रक्रमेथा: ॥ २॥३५ ॥॥ 


श्र्थात्‌, गवाक्ष मे बैठे हुए भ्रपनी विद्युत्‌ को श्रन्तर्लीन करके धीरे- 
घीरे घीर भाव से गरजकर उस मानिनी से कुछ कहने का डौल लगाना । 
विद्युत्यरकाश रूप इग्ित का काम तो क्रीडाशैल तक ही था, श्रव तो 
भेघ को सन्देश की सूक करनी चाहिए। मन्द्रस्तनित ध्वनि ही उसकी 
भाषा है, उसी से अ्रर्थ-प्रकाश करने मे उसकी चतुराई है । सहसा गम्भीर 
घोर गर्जेन से उसका श्रभीष्ट सिद्ध नही हो सकता, वह तो उलटे यक्ष- 
फ्ली के चित्त में मेघ के प्रति विरति उत्पन्न कर देगा | उसे धीरज के 
साथ दीधे मन्दध्वनि करनी चाहिए। उस मन्धर निर्घोष के बार-बार 
कान में पड़ने से यक्षिणी उसकी ध्वनि को समभने का प्रयत्न करेगी । 
और उसके हृदय मे वर्षा के श्रागमन की प्रत्यक्ष प्रतीति होने से प्रियतम 
के श्रभाव का तीजन्र अनुभव करानेवाले विह्लल विचार स्वय प्रवृत्त हो 
जायेंगे। जैसे विप्रकृष्ट भर्ता का सन्देश लेकर आये हुए कागादिक मे 
स्त्रों उपचार करती है और वह प्रपनी काँव-काँव से उनका ध्यान श्रभीष्ट 
अर्थ की श्लेर आकपित कर लेता है, वैसे ही मेघ भी मानो अ्रपना सन्देश 
दे सकेगा । भावो के स्रोत को जगा देना भर दूत का काम है। वह कैसा 
भी कुशल हो, सन्देश की सारी भाषा को कहकर प्रकट नही कर सकता। 
फिर वह प्रेम ही क्या जो सारा शब्दों के पाश में बंध जाय । शब्दों 


की योजना से जितना सम्भव है उतना दृतकृत व्यवहार कालिदास ने मेघ 
से कराया है । 5 हे 


जव यक्ष अभ्रपना कुल सन्देश कह चुका तब उसके ज़िए मेष की 
स्वीकृति लेने की भी ऐसी ही युक्ति कवि ने सुझाई है-- ।' 


ट् 
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कच्चित्सौम्प व्यवसितमिद बन्धुक्ृत्यं त्वया मे 

प्रत्यादेशान्न खलु भवतों धीरता कल्पयामि । 

निःधनन्‍्दो5पि प्रदिणसि जल॑यांचितश्चातकेश्य: 

प्रत्युकतं हि प्रणयिपु सतामीप्सितार्थक्रियंच ॥ २॥५१ ॥ 
अर्थात्‌, है सीम्य, क्या तुमने श्रपनि वन्धु का सन्देश-वहन रूप यह कार्य 
करना ठाने लिया ? प्रत्यक्ष उत्तर को ही मैं धीरता का प्रमाण नही 
मानता, क्योंकि तुम गर्जन के बिना ही याचक चातकों को नीर देते हो । 
ठीक भी है, ईप्सित काम कर देना ही सज्जनों का प्रार्थी के प्रति समुचित 
उत्तर है । 

इस श्रर्थ की व्यंजना से यक्ष ने हम सबके चित्त में यह संस्कार डाला 

है कि मेघ्र ने उसका सन्देश-कार्य करना स्वीकार कर लिया । 


विरह-प्रवास और प्रेम 


कोई शब्द ब्रह्म को प्रत्यक्ष करते है, उनके लिए स्फोट व्यजना के नियमों 
द्वारा श्रुति का प्रकाश होता है। कोई कम ब्रह्म की मीमासा मे निरत 
है । कोई विशुद्ध चेतन आनन्द ब्रह्म का अनुभव करते है। कोई ध्यान- 
मग्न होकर किसी पुरुप-विज्ञेप के दर्शन करते है। ये सब जीवन के 
परम लक्ष्य है। उपनिषदो में इन्ही को महती सम्प्राप्ति कहा गया है । 
सम्भव है इनके साक्षात्कार से सब ग्रन्थियाँ खुल जाती हो । पर ये अनु- 
भव लोकालोक पवेत के समान मिश्रित भाववाले है। जहाँ एक शोर इनसे 
कुछ प्राप्ति होती है वही दूसरी ओर कुछ हाथ से भी जाता रहता है। 
ज्ञान श्रथवा योग के साधन सब इसी प्रकार के है । कामात॑ यक्ष के लिए 
वे स्वंथा अनुपयुकत ही है । यक्ष इन सबसे विलक्षण जिस पुरुष की श्रनु- , 
भूति करना चाहता है उसका निद्शन कुछ पिछले श्रध्याय में हो चुका 
है। जो इन्द्राणी रूप शक्ति का स्वामी (शचीपति) है, जिसके बल की 
इयत्ता नही (शतक्रतु), जो दुलोक, पृथिवी श्रौर नदियों का वृष्य स्रोत 
वृषासि दिवो वृषभ. पृथिव्या वृषा सिन्धूना 

(ऋक्‌ ४॥७॥२० ) 
जो स्वेत्र जननयोग्य प्राण का वर्षण करने के लिए शतधार श्र सहस्र- 
धार होकर संचार करता है, जो ब्रह्मचारी होते हुए भी सर्वत्र रेत का 
सिचन करता है, जिसके समागम से समस्त प्रकृति में पुलकावली हो 
उठती है, जो मकरकेतन होते हुए श्रन्त में वृपकेतन में विलीन हो जाता 
है, उसी काम-पुरुष का श्रनुभव हमारा यक्ष करना चाहता है । जिस 
प्रकार ज्ञान ब्रह्म में अम्यास से लौकिक व्यवहार होता है, उसी प्रकार 
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यद्यपि यह कामपुरुष शुद्धातिशुद्ध है, तथापि लोकस्थिति के लिए इसमें 
भी यौवनोद्रेक से विषयक्ृत व्यवहारों की प्रवृत्ति होती है। दोनो के 
झ्रनुभव के लिए तीब्नतम प्रेम की श्राकाक्षा है। इहलीला समाप्त करने 
के बाद ज्ञानी परम आनन्द के सागर मे विलीन हो जाता है। यक्षका 
भी शापान्त में परम सुन्दर से सयोग होगा क्योंकि यक्ष-पत्नी श्रतन्त 
सौन्दर्य की राशि है। यथा--- 
या ततन्र स्थाद्यवति विपये सृष्टिरादेव घातु ॥२,१६९॥ 
यदि किसी को इस वात की प्रतीति हो कि विधाता की सुप्टि में सौन्दर्य 
का दूसरा स्थान अ्रमुक वस्तु को मिला है तो वही प्रथम स्थान की 
कल्पना भी कर सकेगा । जब द्वितीय कोदि का निश्चय ही नही, तब 
प्रथम कोटि स्वतः अनन्त के अक में विलीन हो जाती है। इस प्रकार 
लक्ष्य की समता होने पर भी प्रश्व यह है कि यक्ष को लोक में क्या 
स्थिति रखनी चाहिए, उसकी साधना का क्या स्वरूप हो, वह किस 
प्रकार कल्पना के मेघदूत अपनी सौन्‍्दर्य-राशि के समीप सेजता रहे, 
गीता के शब्दों में उसकी 'भाषा' क्‍या हो। इसके स्पष्टीकरण के लिए 
हमने कालिदास के ही शब्दों मे कुछ सूत्र बना लिए है-- 
शापेन 

अबलाविप्रयुक्तस्य कामिन. 
» मेंघ परिणतगज प्रेक्षणीय 

कौतुकाधान हेतो (मेघस्य ) 

अ्रन्यथावृत्ति चेत (यक्षस्य) 
« दयिताजीवितालम्बनार्थी 

प्रवृत्तिहा रकाय 
* घुमज्योति सलिल मस्ता सन्तिपात: 

€ कामातेस्य चेतनाचेतनेपु प्रकृति-कृपणत्वम्‌ 
१० मसघोन कामरूप प्रकृति-पुरुपज्ञानस्‌ 
११ सतप्तानादरणस्‌ 
इस सूत्र एकादशी के विविध झंगो पर हमने सक्षिप्ताक्षरों मे विचार 

किया है। इनका समन्वय इस प्रकार है। सबसे प्रथम झावश्यकता शाप 
की है । शाप न हो तो इस काम-सृष्टि के उत्पत्त होने का अ्रवसर ही 
प्राप्त व हो | शुद्ध ज्ञान के समक्ष ससार की स्थिति कुछ नही । उस कल्प- 
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नातीत श्रवस्था में चाहे जो आनन्द होता हो परन्तु उसकी अ्रभिव्यवित 
बिना श्रविद्या या बाप के नही हो सकती ।यदि शाप हुआ भी, पर 
श्रात्मा के पूर्व-सस्कार कुछ नही है, तो जन्म पाने से ही क्‍या ? जो 
योगश्रप्ट हैं उन्ही को अनुभव की सीढियो पर पुनः आरोहण करने की 
प्रवृत्ति उत्पन्न होती है । इसीलिए यक्ष कामी हे । जिस काम-सलिल से 
बह पहले श्रोत-प्रोत था, वही अपने सस्कारो समेत शाप के अनन्तर भी 
उसके साथ आया है | जिसमे काम हो वही कामी है। वह काम जिस 
वस्तु की कामना को लिए है उसे उससे विश्रयुक्त होना चाहिए। इसी 
से यक्ष कान्‍्ता-विश्लेपित है । इस प्रकार जिसका संसार में जन्म हुश्ना है, 
वह सनकादिक की तरह मातृकुक्षि से ही ज्ञानसम्पन्त उत्पन्त हो तो उसमे 
कुछ कुतृहल नही हो सकता । उसके जन्म होने न होने मे कुछ भेद 
"नही है । यक्ष के ग्रांठ महीने सामान्यतया वीते, उसमे उसका शरीर कृश 
हो गया, स्वर्ण के भुजबन्द सरककर नी्चें आ गए और यक्ष का 
प्रकोष्ठ रिक्त हो गया, क्योकि उसमे काम-सस्कारो का वीज है (१॥२)। 
उसने पहले मेघ को उसी अवस्था मे देखा जैसे सब देखते है । यह केवल 
इन्द्रियजन्य ज्ञान था। अ्रक्षसन्तिकर्ष सब प्राणियों को समान ही होता है। 
सब ही को मेघ तियंग्दन्तप्रहारी हाथी के सहश दिखाई देता है। इस 
ज्ञान का हृदय तक प्रवेश नही होता । इससे मनो भावों पर कुछ चोट नहीं 
लगती, हृदय-वीणा के तार सुपृष्ति अवस्था में हो सोए रहते है । उनको 
चेतन करने का रहस्य कवि ने बताया है--कौतुकाध्यान हेतो, श्रर्थात्‌ 
जो मेघ कांमौत्सुक्य” का जन्मदाता है वह जिनके अन्दर काम बीज है 
, उनकी उत्सुकता को जगानेवाला है। यक्ष ने मेघ के कौतुकोत्पादक 
स्वरूप को लेकर ध्यान किया। उसके चित्त मे उथल-पुथल श्ारम्भ हुई। 
जो काम पहले सामान्य दशा मे था उसकी अब उत्कृष्ट व्यजना होने 
लगी । इस श्रन्यथावृत्ति चित्त से उसे प्रिया के जीवन की शका होने लगी। 
उसने दयिताजीवन का उपाय सोचा, तो यही निश्चय किया कि अपने 
और दयिता के बीच मे कोई कुशल व्यक्ति समाचारों का पहुँचानेवाला 
मिले। यक्ष स्वय तो शाप के वश्य नियत अवधि से पहले रामगिरि छोड़ 
नही सकता था, इसलिए उसने अपने और अपनी पत्नी के बीच में सन्देश 





१--कौतुर्क कासविषयोत्सुक्यमिति दक्षिणावर्तनाथ । 
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का तार लगाता ही उपयुक्त समझा । वियोगिती स्त्रियों के लिए संदेश 
एक बहुमूल्य वस्तु है । कवि ने स्वय ही कहा है--- 
कान्तोदन्त. सुहृदूषपनत, सममात्किचिदृन, ॥२,३७॥। 

श्र्थात्‌, प्रियतम का वृत्तान्त जो उसके मित्र द्वारा भेजा जाता है कान्त 
के समागम से कुछ ही कम है। कामारत॑ को श्ञाप की अ्रवधि में अपने 
प्रिय के जिस स्वरूप का दर्शन होता है, उसका आनन्द प्रत्यक्ष मिलन 
से उत्पन्त होने वाले आवन्द के सहश ही है | इस तरह यक्ष को प्रवृत्ति- 
हारक की श्रावश्यकता हुई। उसे सामने जडमेंघ दिखाई दिया। जब 
तक सर्वत्र चेतन्य ज्योति का आभास देखने की योग्यता हममे उत्पन्त 
नही होती, तब तक किसी प्रकार के भी इन्द्रियातीत अ्रनुभव को हम पूरी 
तरह नही पा सकते । इसी लिए यक्ष चित और प्रचित्‌ के भेद मे प्रकृति- 
कृपण हुआ, उसे सर्वत्र चिति का ही प्रतिविम्व दिखाई देने लगा । इस 
भेद के विस्मरण से उसकी आत्मा का विकास हुआ । जिन मनोवृत्तियो 
का उसमे स्फुरण हुआ था उन्ही का भोगी वह समस्त ससार को समभने 
लगा । इसी के फलस्वरूप उसने प्रकृति के कामरूप पुरुष को जाने 
लिया। भौर उसी ज्ञान से उसके सताप को शाति मिली। यदि उसे 
यह अ्रनुभव प्राप्त न होता तो कामाते दशा मे न जाने उसकी क्या दक्षा 
होती । वह यक्ष इस समय समस्त जगत को श्रवला-युकत देखता है। 
क्या निविन्ध्या, क्‍या गम्भीरा, क्‍या वेब्रवती, क्या अलका, और क्या 
विद्युतू, सब ही उसे स्त्री रूप मे दिखाई देती है । वे सब श्रपने सीभाग्य- 
वैभव को प्रियतम के अ्रपण कर रही है। पूर्वमेघ की समाप्ति पर उसे 
केलास के उत्सग में बैठी हुई श्लका दीख पडती है। काम-दशा में 
उस अलका का गया रूपी दवेत दुकूल सरक रहा है । उसके सप्त भूमिक 
प्रासाद शिरस्थानीय है जिनके ऊपर स्थित मेघ रूपी केशभारो से मुक्ता- 
जाल विखर रहे है।' रामगिरि से केलास तक चलकर गये हुए व्यक्ति 
के लिए कवि ने किस स्वागत मंगल की कल्पना की है ? अ्लका प्रियतम' 








१--तस्योत्संगे' प्रणयिन इव छतस्तगंगा दुकूलां 
न त्वं हृप्ट्वा न पुनरलकां ज्ञास्यसे कामचारिन । 
या वः काले वहति सलिलोद्गार सुच्चेविमाना, 
मुक्ताजाल ग्रथितसलक॑ कामिनीवाश्नवुन्दम्‌ ॥ १६ ३। 
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के उत्सग मे बैठी हुई मानो उसका श्रावाहन कर रही है। यह शअलका 
कितनी सुन्दरी है, इसका वर्णन करने मे कालिदास ने अपूर्व सामथ्य प्रद- 
शित की है [उत्तरमेंघ श्लोक १-११] | उत्तरमेघ के अंत मे भी यक्ष 
ने मेघ को आशीर्वाद दिया है कि उसका श्रपवी कान्‍्ता सौदामिनी से 
कभी वियोग न हो ।* सदेश लेकर पहुँचने पर तथा सदेश सुना देने के 
बाद उसे एक-से-एक वढकर मगलात्मक स्वरूप के दशेन होते है। इस 
प्रकार यक्ष को घर भ्रौर अ्रचर सबमे यही प्रतीति होती है कि मेघ ने 
पहुँचकर सर्वत्र प्राण का रति से सयोग करा दिया हैं। ऐसे समय मे 
श्रपनी जाया की उपेक्षा करने वाला कौन है ? इस प्रश्न की मीमांसा के 
लिए हमे विप्रलम्भ शंगार के द्वार की शरण लेनी होगी। जहाँ झालम्बन 
विभाव रूप नायक और नायिका पूर्वानुराग से ही वियोग की, व्यजना का 
ग्रनुभव कर रही है, उस दशा में प्रथम तो कामस्वरूप की समग्र प्रतीति 
की सभावना ही नही है | दूसरी वात यह है कि उनके बीच में लौकिक 
या पारलौकिक कोई भी ऐसा उत्कटठ व्यवधान नहीं जो जलदकाल से 
जगाई हुई सगमाभिलापा से परास्त न हो सके । इस विप्रलम्भ के सचारी 
बहुत जल्दी पुष्ठ होकर स्थायी भाव रूप रति का परिचय करा देते है। 
दूसरा विप्रलम्भ मात्र रूप हैँ जिसमे प्रणय-कलह से या ईष्यावश नायक- 
नायिका वियुक्त होते है । यह विप्रलम्भ का धागा इतना कच्चा होता है 
कि वह कृममपुरुष के एक झटके को भी नही सँभाल सकता । जहा मेघ 
के प्रथम दर्शन हुए वही कामौत्सुक्य से मान विप्रलम्भ का अत हो जाता 
हैँ । तीसरा करण विप्रलम्भ वह वियोग है जहाँ नायक-नायिका में से 
एक का अत हो जाता है | ऐसी दशा में काम की अभिलापा कितनी भी 
वलवती क्यो न हो उसे अतृप्त ही रहना होगा । मेघागम से सयोग की 
इच्छा उत्पन्त भी हो तो भी संयोग के आलम्बन का अभाव रहता हूँ । 
श्गार की यह अवस्था करुण में ही परिणत हो जाती, यदि नायक-नायिका 
के किसी प्रकार पुन शरीर धारण कर इसी जन्म मे मिलने की सभावना 
न होती । कछण विप्रलम्भ की संवेदना को करुण के समान ही समभना 
चाहिए | हम यह नहीं कहते कि करुण रस की भ्रवस्था मे मनोभावो का 
जो विकास और जो तीज अनुभव होता है वह विप्रलम्भ श्रृंगार के उस 





१--मासूदेवं क्षणसपि च ते विद्यु ता विप्रयोगः ॥१॥५२। 
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अनुभव से जो यक्ष श्रौर यक्षिणी का हैँ, कम है । भवभूति को करुण रस के 
समक्ष विप्रलम्भ के सब झ्नुभव नीचे ही जान पटते हैं । उनके मत से करुण 
रस ही सबमे मुख्य हे--- 
एको रस. करुण एवं निमित्तमेदा- 
तृथक्‌ पृथगिवाश्नयते विवर्तानु 
(उत्तररामचरित्र ) 

अर्थात्‌, प्रधान रस करुण ही है जो निमित्त भेद से नाना स्वरूपो 
को धारण कर लेता है । वही रस का सार है। संभोग में भी जब 
अ्रतिशय रत्ति द्वारा इन्द्रियाँ थक जाती है, तब निर्वद द्वारा जिस ब्वान्त 
रस का प्रादुर्भाव होता है, वह आत्मकरणा श्रौर झ्ात्मसलानि उत्पन्न 
करने के कारण करुण का ही एक रूप हैं। विप्रलम्भ में तो वर्बन्न ही 
करुण रप्त का थोडा या बहुत अनुभव रहता ही है । इस प्रफार भवभूति 
को जो करुण रस की विस्तृत व्यास्या इप्ट है उसके आचार्य वे स्वयं ही 
हैं, क्योकि अ्रन्य आलकारिक उसकी करुण रस की इस परिभापा को 
प्रतिव्याप्ति वाली समझते हैं । उनके मत में सब रस अ्रपने अपने विपय 
में प्रधान है । काव्यभेद शौर श्रालम्बन विभाव की मनोवस्था के भेद से 
सब रसो के लिए स्थान हे । पर यह वात घ्याव में रखने योग्य है कि 
कदण के श्राश्नय से ही भवभूति जितनी गहराई तक मनोभावों के रहस्य 
को पा सके, उसका कारण ऐकान्तिक करण रस ही नही है। कुछ 
उनके नाट्य-कौशल से इसमे सफलता मिली है। कभी तिरस्करिणी- 
प्रच्छन्‍्त सीता का राम के बरीर से सपर्क होकर उन्हें चन्दनण्च्योतव 
का आनन्द मिलता है और फिर उसके विरह से स्मृति और अधिक दु ख- 
दायी होती है, कभी सीता राम को इस द्रवित अवस्था मे देखकर करुण 
संचार की वृद्धि करती है। और कुछ नाद्यकार के इस विश्वास से भी 
कि अन्त मे सीता और राम का सयोग करा ही देता है करण रस के 
उद्भव में बडी सहायता मिली है । कुछ भी हो, भवभूति को मनोभावों 
की तीब्रतम व्यजना में अभूतपूर्व सफलता मिली हैँ । पर श्टगार का करुण 
विप्रलम्भ जैसा पु डरीक और महादवेता का है इतनी गहराई तक मनो- 
भावो को विवृत नही कर सकता जितना यक्ष और यक्षिणी का विप्र- 
लम्भ करता है। वह कामपुरुष को पूरी तरह व्यकतत करने में प्रसमर्थ 
है, क्योकि वह एक आलम्बन से हीन होता है । हमारे श्वगार की शर्त 


है| 
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यही है कि एक ओर यक्ष-पत्नी भी अ्रविधवा [भर्तु मित्र॑ प्रियमविधवे 
विद्धि माम्बुवाहं २६६] रहे तथा दूसरी श्रोर यक्ष भी अ्व्यापन्त जाया 
चाला [श्रव्यापन्नामविहतगतिद्र क्ष्य्सि भ्रातृजायामू १११०] हो । विरह 
में दोनो एक दूसरे के सौभाग्य की व्यजना कर रहे है। विप्रलम्भ के 
चौथे भेद केगप्र वास के अन्तर्गत जहाँ नायक-तायिका कार्यवश चिप्रोषित 
होते है वहाँ जब मेघ आता है तब कार्य की आवश्यकता तुरन्त प्रेम के 
प्रवाह मे वह जाती है । ऐसे पथिक अपनी प्रियाश्रो के वेणीभार को 
उन्मुक्‍त करने की उत्कंठा से तुरन्त घर की ओर चल पडते है। उनकी 
चनिताए भी उनके श्राने की बाटठ जोहती रहती है ।* इसी सब मीमासा 
का सार कालिदास ने दो पंक्षितयो भे खखा है--- 
क्‌. सन्‍नझ्टे विरहविधुरां त्वय्युपेक्षेत्र जाया। 
न स्पादन्योप्यपहमिव जनो य' पराधीन वृत्ति' ॥१८॥ 

श्र्थात्‌, तुम्हारे सन्‍नद्ध होने पर, कामकौतुकोत्पादन रूप किया में 
तत्पर होने पर कौन ऐसा है जो श्रपती पत्नी की उपेक्षा कर सके ? 
इसका 'क ' पद विप्रलम्भ शंगार के सब भेदों की शोर सकेत करता है। 
अर्थात्‌, पूर्वानुराग, मान, ईरप्या, करुण, कार्य-प्रवास, सभ्रम प्रवास ये सब 
भेघ की सन्‍्तद्धता से हार जाते है । वे सव यथासम्भव सभोग मे परि- 
वर्तित हो जाते है । जिसके लिए वर्षाकाल में भी समागम भ्रसम्मव है, वह 
शाप प्रवास ही है। यह प्रवास पराधीन वृत्ति है। इसीलिए कालिदास 
ने अपने प्रश्न का उत्तर स्वय ही दूसरी पक्ति में यो दिया है--- 





१--इन्‍्हीं कार्यवज्ञात्‌ विप्रयुकत जनो के लिए मेघ का कार्य यहु बताया 
गया है--- 
यो बृन्दानि त्वरयति पथि श्रास्यतां प्रोपिताना 
न्‍्द स्लिग्धध्वनिभिरवलावेणि सोक्षोत्युकानि ॥२१३६ । 
श्र्थात्‌, वह विप्रोषित पथिक़ों को प्रिया-समागम की श्राकांक्षा से 
शीघ्र घर की श्रोर प्रेरित करता है। एक बात यह भी है कि यक्ष 
और यक्षिणी के सदृञ्ञ प्रेस से कार्यवश प्रवास की संभावना ही 


रू 


न 


नहीं. * प्रमके साम्राज्य पर शौर सब कुछ ” 
ते इलोक सें प्रवास के कारण की #- 
- शापेन । 


डर 
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न स्थादन्योप्यहमिव जनों य पराधीन वत्ति 
श्रर्थातू, वही जलदकाल में भी जाया की उपेक्षा कर सकेगा, जिसकी 
विरहवशता आत्मवश नही, किन्तु पराधीन है। यह परावीनता अपने 
दोप से ही उत्पन्न होती है। श्रात्मा सदा स्वाधीन है। अपने अधिकार 
में प्रमाद करने से ही सब पर पराधीनता का बन्चन लगता है (स्वाधि- 
कारात्प्रमतत १,१)। प्राय लोग दोप करने पर भी श्रपने ऊपर प्रसन्‍न ही 
रहते है, प्रमाद के फल का भोग करना नही चाहते, श्रौर अपनी महिमा 
को अक्षुण्ण रखना चाहते है। यही दशा यक्ष की भी है। परन्तु इस 
प्रकार कोई भी अ्रपने स्वामी के क्रोधच का निवारण नहीं कर सकता | 
इसलिए कुबेर को भी कोध हुआ भर उसी क्रोध मे दिये हुए श्ञाप से 
यक्ष को वियुकत होना पडा--- 
सदेण मे हर धनपति क्रोध विश्लेपितस्थ ।१७॥। 
अर्थात्‌, यक्ष मेघ से प्रार्थना करता है कि जिसको धनपति के ऋरध 
का लक्ष्य बनना पडा है उस सुझ पर करुणा करके (चिघुर इति वा 
मयूयनुक्रोन् बुद्धपा २५३) मेरे सदेश को प्रिया तक पहुँचा दो। वह 
प्रिय यक्ष को कितनी प्रिय है, इसको वह स्वय बताता है--- 
ता जानीथा परिमितकथा जीवित में द्वितीय ।२॥२०॥। 
अर्थात्‌, उसको मेरा दूसरा प्राण ही जानना । लोक में प्रतीयमान 
शरीर मात्र का दत ही हम दोनो को द्वित्व उपाधि से विशिष्ट करता है । 
वस्तुत हम दोनो के अन्दर एक ही प्राण है । यदि यक्षिणी के जीवन 
की हानि होगी तो उसके प्राणो के साथ ही मेरे शरीर का भी पात हो 
जायगा। इसका श्रध्यात्म श्र्थ कितना सत्य है ? यदि आत्मा शरीर 
रूप से जगत में हष्टिगोचर न होती तो ब्रह्म में हंत-अद्वेत के झगड़े का 
जन्म ही क्योकर होता ? एक ही प्राण उपाधि-मेद से अनेक शरीरो में 
प्रतिविम्वित होता है । इस प्रकार सब्लिप्ट यक्ष-पत्नी से स्वप्न में भी 
यक्ष का विरह असम्भव था। परन्तु पराधीन वृत्ति मे कौन हस्तक्षेप कर 
सकता है ? चक्रवाक और चक्रवाकी किसी भी शअ्रन्य उपाय से विप्रक्ृप्ट 
नही होते, पर रात्रि के ग्राते ही उन पर भी शाप का अवतार होता है । 
तभी चक्रवाकी अ्रपने सहचर से दूर होती है। यक्ष-पत्नी को भी इसीए 
प्रकार यक्ष से वियोग सहना पडा है-- 
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दूरीभूते मयि सहचरे चक्रवाकीमिवैकाम्‌ ॥२॥ २०॥। 
अर्थात्‌ स्वप्त मे भी पृथक न होने वाले सहचर से दूर हो जाने से 
“बह चकई के समान अकेली होगी। चकई के उपमान से जाप की 
व्यजना करने में कालिदास ने अत्यन्त सूक्ष्म ध्वनि-कौशल का परिचय 
दिया है । चकई नित्य इस शाप को सहने से अभ्यस्त हो गई होगी, 
परन्तु यक्ष-पत्नी पर पहले-ही-पहल यह विरह-वज्ञ [प्रथम विरहादुग्न- 
शोका सखी ते २।५०] टूठा है। इसलिए वह विरह-विधुरा होते ही 
श्रत्यन्त दीन दक्षा को प्राप्त हो गई । इस सावधिक शाप को वह एक- 
एक दिन करके बिता रही है [दिवस गणना तत्परा १! १०] | पर ये 
दिन उत्कठा के कारण वामन के चरेण-विन्यास की तरह सुदीर्घ हो 
रहे है-- | 
गाढोत्कठा गृरुपु दिवसेष्वेपु गच्छत्सु वाला ! 
जाता मन्ये शिशिरमथिता पद्मिनी वान्य रूपाम्‌ ॥ २२०। 
इस औौत्सुक्य का प्रधान लक्षण है समययापन की शअ्रक्षमता [काला- 
क्षमत्वमौत्सुक्यमिष्टवस्तु वियोगत । रसार्णवसुधाकर, द्वितीय विजास, 
इलोक ७६ | । यक्ष को रात्रि दीर्घयामवाली प्रतीत होती है [दीघेयामा- 
त्रियामा, २४५ | । यक्षिणी की भी विरह महती रात्रि [तामेवोप्णविरह 
महती मश्रुभिर्यापयन्ती २, २६]काटे नहीं कटती । यक्ष के लिए वियोग 
की व्यथाएँ श्रत्यन्त सतापकारिणी हे [गराढोष्माभि कृतमणभरण त्वह्धि- 
योगव्यथानमि: । २४५], तो यक्षिणी को भी विरह-विलाप मे नित्य 
गरम-गरम श्राँसू पीने पड़ते है । दोनो के समक्ष एक ही समस्या है--- 
सक्षिप्येत क्षण इव कथ दीघेयामा त्रियामा 7२।४५४॥ 
अर्थात्‌, जिस रात्रि का पल-पल कल्प के समान वीतता है वह किस 
प्रकार सक्षिप्त होकर क्षण के समान हो जाय । दूसरे शब्दो मे जिस पल 
में कल्पत्व का अ्रध्यारोप विरह प्रवास से उत्पन्न हो गया है, जिसकी कुक्षि 
में लोमश ऋषि परिमित अ्रनत काल निमीलित-सा प्रतीत होता है, वह 
पल फिर किस प्रकार पल के वरावर ही भासित हो ? इस अध्यास के 
निराकरण का इस विश्व मे एक ही उपाय है जिसे स्वयं कालिदास ने 
ही कहा है, यधा-- 
नीता रात्रि क्षण इव मया सार्धमिच्छारतैर्या । २२६। 
श्र्थात्‌, यक्ष और यक्ष-पत्नी के सपोग से ही विरह महती विभावरीः 


रन 
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क्षण के समान सक्षिप्त हो सकती है। इस प्रकार की दीर्ध रात्रि को 
यदि क्षण के वरावर बनाना चाहे तो उस क्षण को सयोगजन्य सार्घ 
इच्छारतो से गुणा कर देना चाहिए | इस सयोग का अ्रभ्चाव वियोग ही 
रात्रि के गुरुत्व का हेतु है । पर इस सयोग के मार्ग मे श्ञाप रूप बड़ा 
व्यवधान है । वह चार महीने से पहले समाप्त नहीं हो सकता--- 
शापान्तों मे भुजग शयनादृत्यिते शार्ग पाणी, 
शपास्मासान्गमय चतुरो-******** ****२४०॥ 
श्र्थात्‌ू, जब विष्णु भगवान्‌ शेप शय्या से सोकर उठेगे तब मेरे शाप 
की अ्रवधि पूरी होगी । इन चार महीनो को यक्ष-पत्नी किस प्रकार व्यतीत 
करे ? जब यक्ष को विदित है कि विरहु का एक पल भी पतिन्नता (एक 
पत्ती) वालाओो के लिए कोटिकल्प के समान होता है, तो उसे उचित 
है कि इत चार महीनो को बिताने का कुछ उपचार बतावे । वह अपने 
सदेश मे कहता है--- 
शेपान्मासान्गमय चतुरो लोचने मीलयित्वा ।२।४७॥ 
अर्थात्‌, अखि मीचकर इस अ्रवशिष्ट समय को बिता दो । लोचन 
सीलन की क्रिया क्षण-व्यापिवी होती है। एक बार आँख -सीचने का 
नाम ही निरभेष या क्षण है। तदनुमाप्य काल के समाच ही यक्ष चार 
महीनों को विताने का परामर्श देता है। क्योंकि जिस प्रकार क्षण को 
कल्प मानना एक श्रथ्यारोप है उसी प्रकार चार महीनों को नेत्र बन्द 
करके विता देवा भी एक मानसिक कल्पना ही है । इस प्रकार की सलाह 
देने मे यक्ष का प्रयोजन यक्षिणी को विरह सताप से बचा लेना है। वह 
चाहता है कि विरह में जो अपार दु ख होता है उसकी अ्रवधि तो क्षण 
भर की हो जिससे उसकी पत्नी का कुसुम-सहश कोमल हृदय क्लेश की 
भुलस से वचा रहे। परन्तु विरह मे जिन मानसिक अभिलापाश्रों का 
सचय होता है उनसे वह हाथ धोना नहीं चाहता । इसीलिए अपनी 
अभिलापाश्रों को वह विरह की पूरी श्रवधि से गुणित करने का झाइवा- 
सन देता है, यथा--- 
पह्चादावा विरह गुणितं त तमात्माभिलाप 
निर्वेदवाव परिणत शरच्चन्द्रिकासु क्षपासु ॥ २४७ ॥ 
भ्र्थात्‌ जब शरत्काल को रात्रियां शुभञ्र ज्योत्स्वामयी होगी तव हम 
अपनी भ्रभिलाषाशो को विरह रस की पूरी मात्रा से गुणित करके भोग 


हा 
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करेगे । यह वियोग का शआ्रानन्द पक्ष है । 

वियोग एक श्रोर कृशता, सताप आदि दु खो का देने वाला है, तो 
दूसरी शोर उसमे अपूर्व रस का सचय होता है। वह प्रेम के अन्तर्गत 
गम्भी रतम रहस्यों से हमारा परिचय कराता है | वियोग मे इन्द्रियो के 
विपय स्वय शिथिल पड़ जाते है। इन्द्रियाँ बाह्य तृप्ति का साधन न 
पाकर अन्तमु खी हो जाती है। उनमें विपय-हेप नाम की स्मर-द्गा 
उत्पन्त होती है। यक्ष-पत्नी के नेत्र चन्द्रमा की किरणों को, जो गवाक्ष- 
मार्ग से रात्रि के समय उसके भवन मे प्रवेश करंती है श्ौर जिन्हे कभी 
वह प्रीति से देखा करती थी, देखने के लिए आगे बढते है। चन्द्रमा 
शिशिर दीधिति है, विरहिणियो के सताप ज्वर को शान्ति देने से वह 
उद्दीपन सामग्री है। उसकी रश्मियाँ यक्षिणी को पूर्व समय का स्मरण 
कराती है, इसलिए एक बार उसके मन मे वही पूर्व प्रीति जाग्रत्‌ होती 
है, परन्तु विषय द्वेंप के कारण उसके नेत्र फिर लौट श्राते है, यथा--- 

पादानिन्दोर॒मृतणिशिराज्जाल मार्ग प्रविष्टा- 
पूर्व प्रीत्या गतमभिमुख सनिवृत्त तथेव । २। २७ || 

जब अन्तर मे विरह की ज्वाला हो तब बाह्य इन्द्रियो की रुचि पर 
ध्यान देने का किसे श्रवकाश मिलता है ? यह वेराग्य स्वयं उत्पन्न होता 
है। परन्तु यह विपय-ह्वष वडा विलक्षण है। इन्द्रिय-भोग्य रति के प्रति 
वैराग्य उत्पन्त करने पर भी वह स्थायी रति की पुष्टि करता है। उस 
रति का दूसरा नाम स्नेह है। इस स्नेह का मूल अन्योन्य भाव निवन्धन 
रूप प्रेम मे है। कालिदास ने श्रन्यत्र इस प्रेम की व्याख्या यो की है-- 

रथाग नाम्नोरिव भाव बन्धनं बश्नूव यत्प्रेम परस्पराश्रय 
(रघुवश ३। २४) 

अर्थात्‌ सच्चा प्रेम चकवा-चकई के समान पति-पत्नी से श्रन्योन्या- 
श्रय (एक दूसरे के लिए) होता है। वह प्रेम सब भावों को बाँध लेता 
है, श्र्थात्‌ सव दूसरे सासारिक ओर आध्यात्मिक भाव उसी प्रेम के 
बन्धन की अ्रधीनता स्वीकार कर लेते है । वे अपनी सत्ता को प्रेम के 
साम्राज्य मे विलीन करके आत्म-समर्पण करते है । फिर और प्रकार की 
रति को उत्पन्त होने का अवसर ही नही मिलता । यक्ष-यक्षिणी का प्रेम 
भी चकवा-चकई के समान है । यक्षिणी को चक्रवाकी के समान अकेली 
कहा गया है (चक्रवाकीमिवेका २, २०) । उसका सहचर उससे 
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वियुक्त है । (दूरी भूते मथि सहचरे) । इस श्रवस्था में परस्पराश्रित 
रति की क्या दशा होगी ? यह तो स्पष्ट है कि वह अपना तुप्ति-साधन 
नही पाती । पर क्या कभी यह सम्भव है कि वह अपने लिसर्ग श्रालम्बन 
से विरत होकर श्रन्यत्र जा सके ? कदापि नहीं; इसीलिए विप्रलम्भ 
ज्युगार मे अरति नामक काम-दक्षा उत्पन्त होती है। यह बाह्य श्ररति 
आभ्यन्तरिक रति को पुष्ट करती है । इसका कारण है--- 


स्नेहानाहु किमपि विरहे ध्वसिनस्ते त्व भोगा- 
दिष्टे वस्तुन्युपचित रसा. प्रेमराशी भवन्ति ॥ २॥ ४६ ॥ 


अर्थात्‌, विरह मे स्नेहों को कुछ लोग न जाने क्यो क्षयशील कहने 
लगते है, वस्तुत तो वे इष्ट वस्तु के अ्रभोग से प्रवृद्ध होकर प्रेम की 
राशि में परिणत हो जाते है। प्रेम” राशि बनाने के लिए कवि को 
स्नेहो की (स्नेहान्‌) इष्टि है, स्नेह की नहीं। 'स्मेहान्‌' पद उस अ्रवस्था 
का सूचक है जहाँ सभी स्नेह भाव उसी एक इण्ट वस्तु के स्नेह के अन्त- 
गंत हो जाते है । वह स्नेह-दुकूल जिसके चार छोर चार स्थानों में बंधे 
हुए हो, प्रियतम के सब भाव निवन्धनो को अपने अ्रक मे कैसे समेट 
सकता है ? उस दशा में इष्ट वस्तु को स्नेह के बहुवचन की प्राप्ति नही 
हो सकती । ऐसे परस्पर स्तिग्ध भावो से ही यक्ष-यक्षिणी बंधे हुए है। 
इस स्नेह का उनको ज्ञान भी है। यक्ष कहता है--- 


१--जब युवा युवती के चित्त मे एक दूसरे के प्रति विस्रम्भ चरस 
सीसा को पहुंच जाता है, तब उनका चित्त परस्पर दर्शन-स्पर्श न- 
संभाषण शादि से एक दूसरे के प्रति द्रवोभुत होने लगता है। उसी 
भावनिर्षास का नास स्नेह है। वियोग दशा में स्पर्श श्रादि की 
संभावना न रहने से कुछ लोग कहते है कि स्नेह के द्रवीभूत होने 
का कारण जाता रहा । इसलिए वे स्नेह को लुप्त हुआ ससभ्त लेते 
है। पर वास्तव सें वह स्नेह भीतर-ही-भीतर संचित (सम्भृत) 
होता रहता है ओर अत्त में प्रम की राशि ही बन जाता है । 
विस्नरस्से परसां काणष्ठासारूढे दर्शनादिभिः । 
यत्र द्रवत्यन्तरंगं स स्नेह इति कथ्यते ॥ 
श्रीक्षिगभूपालः 
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जाने सख्यास्तव मयि मन. सम्भतस्नेहमस्मा- 
दित्थ भता प्रथम विरहे तामह तकंयामि ॥ २॥३१ ।। 
'अर्थात्‌, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी सखी का मन मुभमे स्नेहाप्लुत है, इसी- 
लिए मैं इस प्रकार की विविध कल्पनाएँ कर रहा हूँ। ये तकणाएं बआात्म- 
इलाघा के लिए नही है, न इसलिए है कि मैं मुग्ध-बुद्धि होकर आत्म- 
सौभाग्य के मधर स्वप्न देखता हूँ, वल्कि मेरी वास्तविक प्रतीति है कि 
हमारा स्नेह इतना सम्भूत श्रौर उपचित है. कि यक्षिणी की विधुर दण्ा 
परम काष्ठा को पहुँच गई होगी । ऐसी विरह॒विधुरा जाया के समीप यक्ष 
कुशल समाचार भेजता है । यह कुशल शरीरगत श्रव्यापन्नता की सूचक 
तो है ही, साथ ही उन स्नेहो की श्रक्षण्णता का सदेश भी ले जाती हे 
जो किसी समय सम्भूत थे, पर वियोग होने पर जिनके विषय में कुछ 
लोग उड़ाया करते है कि अरब वे क्षीण हो गए होगे । ऐसे प्रवाद (कौलीन ) 
को फैलानेवाले लोग उत्तम स्नेह के मर्म को क्या जाने । उनका परिचय 
मन्द या मध्यम स्नेह तक ही सीमित होता है। प्रौढ स्नेह वह है जो 
प्रवास आदि विरह दशा में भी जब प्रियजन की चित्तवृत्तियो का कुछ 
समाचार नही मिलता सतत बढता रहता है श्रौर दूरीभूत सहचरो के 
हृदयों में भ्रमित क्लेश की उत्पत्ति करता है--- 
प्रवासादिभिरज्ञातचित्तवृत्तो प्रिये. जने । 
इतर क्लेश कारी यः स प्रोढ. स्नेह उच्यते ॥२॥ ११४ । 
रसाणंवसुधाकर ) 
यक्ष-यक्षिणी उसी स्नेह के भोगी है। इस स्तेह की श्रभिव्यक्ति 
वियोग मे विविध अभिलापामों के रूप में प्रकट होती है। इन अझभि- 
लापाओं का भ्रालम्बन एक ही है, इसीलिए यद्यपि ये नाना प्रकार की होती 
है, तथापि उनका समुदाय एकत्व विशिष्ट ही कहा जायगा (तं तमात्मा- 
भिलापं २, ४७) । एक ही समवस्थान में संचित इन अभिलापा)श्ों का 
संभोग (निर्वेश २, ४७ निर्वेदयाव: की संजीवनी टीका) अत्यन्त सम्पन्न 
होता' है । उसके स्वरूप की कुछ कल्पना कालिदास के ही शब्दों से हम 





१--भयव्यलीकस्म रणद्यभावात प्राप्त वैभसवः | 
प्रोपितागतयोयू नोसोग: सम्पन्त ईरित- ॥ 


रसार्णवसुघाकर २। २२४ ॥ 


हे; 
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कर सकते है । विरह मे यक्ष जिन सम्भोग-समुद्राग्नों के स्मरण से वि 
हो रहा है वे ही विश्रलम्भ से पूर्व उत्ते रतिजनित आनन्द को बढाती 
गीं। यक्ष-पत्ती उसके कंठ में अपनी भुजलताओ्रों का निभृत उपसृ 
करके शयन में प्रवृत्त होती थी (त्वमवि अबने कंठलग्ना पुरा में । निद्रा 
गत्वा २,४५८) । यक्ष भी चिदृयाश्लेप में प्रवीण था (भिर्देयास्लेष हेतो 
९,४३ ) । प्रणय में कुपित भार्या के मान को विगलित करने के लिए 
बहु चरणावपात रूप प्रीणन क्रिया मे भी कशल था (२,४२) । कल्प 
वृक्ष से चुवाया हुआ विभ्रमादेशदक्ष मधु भी दोनो पीते थे (2 ११, 
३२) । उनके इच्छानुकूुल सभोग (सार्धमिच्छारते' २। २६, मत्संभोग 
२, २८), सुरत श्रम को दूर करनेवाले हस्तसवाहन (२॥३३), निर्देया- 
इलेप, जायानुरंजतविधि और मधुपान विलास सब श्ापान्त की प्रतीक्षा 
कर रहे है ( इनके सचय से श्रागे चलकर संभोग श्रत्यन्त सम्पन्त हो 
उठेगा। इनकी तात्कालिक उत्कठाजनित क्रिया संदेश” रूप है। इस 
प्रकार यहाँ उस काम-भाव का जिसके कारण यक्ष शअ्रत्यन्त भ्रधीर है, उस 
विरह-प्रवास का जो थाप की विवशता से उप्तको श्रपनी पत्नी से पृथक्‌ 
रक्त हुए है, तथा उस दशा के स्नेह और प्रेम का कुछ वर्णन क्ियां 
गया है | श्रागे यक्ष और यक्षिणी के संदेश ओर उतकी समर दक्षाओ्ं की 
समीक्षा होगी । 





पूर्व परिचित समायसाम्यास के कारण भय झौर घबराहुद या पीड़ा 
से रहित होने से प्रवासान्त संभोग श्रत्यन्त सम्पन्त होता है। 
१---संदेश्वस्तु प्रोपितस्य स्ववार्ता प्रेपर्ण भवेत्‌ । 


यज्ञ और यत्निशी 


यक्ष श्रौर उसकी पत्नी उकवाक-चकवाकी के समान परस्पर श्रासक्त 

। अपनी पत्नी का वर्णन करते सम्रग्न यक्ष ने इस सम्बन्ध की ओर 
संकेत किया है-... 

हूरी भूते भयि सहचरे पक्रवाकीसिवैका । २२० || 
श्र्थात्‌, चक्रवाकी के समान वह मेरी पत्नी भ्रक्केली होगी, क्योंकि मैं 
उसका सहचर उससे विछुड गया हूँ । 
वैया संयोग में और क्या वियोग से सब अकार के प्रेम के 

उपमान इस देश के कवि समय के अनुसार चक्रवाक मिथुन को लेते है । यह 
उपभा वर-बच्च के प्रेम को अदर्शित करने के लिए वैदिक काल से चली 
आ्राती है। विवाहित दम्पति के लिए श्राशीर्वाद भठुक्त करते समय अथ- 


इहेमामिन्द्र संनुद चक्रवाकेव द्म्पती । 
प्रजयनी स्वस्तकी विश्वमायुत्य॑सनुताम्‌ । 


चक्रवाकी के समान प्रेरित करो जिससे दोनो सतान से कल्याण वाले 
होकर पर्ण॑ आयु का भोग करे । इसे ही चक्रवाक संवनन कहा गया है 
(ह्रिण्य केशीगृह्य धत, १।२४६)। स्योग में जो प्रेम का आ्रादर्श है वियोग 
भरे अक्षुणण बना रहता है। इसीलिए कालिदास ने दोनो पक्षों१ 


१-संयोगपक्ष, यथा रेघुवंश में ( २२४) दिलीप और सुदक्षिणा का 
भेघ 


थे से। वियोगपक्ष, यथा इेंत (२२०) और कुमारसम्पव 
*२६। 
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में इस उपसान का अपने काव्यो में उपयोग किया है। 
चक्रवाकी वियोग में सम्भवत, जानती है कि उसका सहचर सरोवर 
के अपर तट पर है। यक्ष भी अपने संदेश में श्रपने स्थान का निर्देश 
करता है--- 
तामायुष्मन्मम च वचनादात्मनश्चोपकतु । 
ब्र यादेव॑ तव सहचरो रामगिर्याश्रमस्थ ॥ 
अर्थात्‌ है भ्रायुष्मान, मेरी प्रार्थना के श्रनुरोध से तथा अपने को 
परोपकार द्वारा सम्मानित करने के लिए तुम मेरी पत्नी से कह देना कि 
तुम्हारा सहचर रामगिरि पव॑त के प्राश्म मे ठहरा हुआ है भीर तुम्हारी 
कुशल पूछता है। यहाँ मेघ को “श्रायुष्मन्‌” पद का सम्बोधन दिया गया 
है क्योकि एक शोर वह यक्ष के श्रव्यापन्न जीवन का सद्देश ले जाता है 
तथा दूसरी ओर यक्षिणी से भी उसका पहला प्रइन उसकी जीवित श्राय्ु 
के विपय मे ही होगा, यथा--- 
भ्रव्यापन्न कुशलमवले पृच्छति त्वा वियुवत. ) 
पूर्वाभाष्य सुलभविपर्दा प्राणिनामेत देव ॥श३८।॥ 
श्र्थात्‌, यक्ष स्वयं कुशल से है श्रौर हे श्रवले, तुम्हारी कुशल पूछता 
है) जिन पर सहज विपत्ति पड़ी है उनका पहला प्रत्न ऐसा ही 
होता है । 
वियोग में चकवा-चकई किस दशा को प्राप्त होते है ? वे भी गाप- 
वश सुलभ-विपद है। वे एक दूसरे को सम्बोधन करके चिल्लाया करते 
है । 'परस्पराक्रन्दिनि चक्रवाकयो. पुरा वियुक्ते मिथुने कृपावती ।' 
(कुमारसम्भव ५॥२६) 
विरहियो के इस परस्पराक्रन्दन से किसी समय पावेती दयावती 
होती थी । मेघदूत मे मेघ को उसी श्रनुकम्पा का करने वाला कहा गया 
है । (विधुर इति वा मय्यनुकोश घुद्धबा २५२) । सम्भव है चकवा-चकई 
इस ऋन्‍्दन को, जिसे वे एक-दूसरे को लक्ष्य करके रात भर रटते रहते हैं 
न सुनते हो, पर उनकी प्रतीति यही रहती है कि वे यदि एक-दूसरे को 
देखते नही तो सुनते अवद्य है । परन्तु यक्ष का विश्वास है कि राम- 
निर्यस्थ सहचर कितना भी उच्च स्वर से ऋन्‍दन करे वह अ्रलकास्थित 
जाया को नही सुनाई दे सकता-- 
सोध्तिक्रान्त: श्रवण विषय [लोचनाम्यामहृष्ट: | २४० ॥ 
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कहाँ वह पहली अ्रनुरक्ति जिसके कारण शब्दों से कह सकने योग्य 
वार्ता को भी यक्ष कर्ण के समीप मुख ले जाकर कहता था, श्रर्थात्‌ उसमें 
ग्रन्तर की इतनी अधिक अश्रसहिष्णुता थी और कहाँ यह दशा जिसमे न 
वह आ्राँखों से देखा जाता है और न कानो से सुन पड़ता है। इसलिए 
मेघरूप सन्देशवाहक की आवश्यकता हुई है (त्वामुत्कंठाविरचितपद 
मन्मुखेनेदमाह) जो दोनो के बीच में पड़कर यक्ष के आत्रन्‍्दन को लक्ष्य 
तक पहुँचा दे और फिर वहाँ से प्रतिसन्देश लाकर उसके जीवन की 
रक्षा कर सके (२४०) । विधि का विधान इस समय उन दोनों 
का बैरी ही रहा है | न्याय की हप्टि से यह विधान चाहे सत्य की रक्षा 
ही कर रहा हो, परन्तु यक्ष श्रौर यक्षिणी को वही अपने मार्ग का कटक 
दीखता है (विधिना वैरिणा रुद्धमार्गं: २।३६) । वह देव सासारिक हृष्टि 
से अत्यन्त क्र है, क्योकि वह किसी प्रकार के भौतिक संगम को सहन 
नही कर सकता ([क्र्रस्तस्मिन्तपि न सहते संगम नी कृतान्तः )। इस 
प्रकार का कठोर नियन्त्रण जिनको विश्लेषित कर रहा है उन यक्ष-यक्षिणी 
की अवस्था का वर्णन उत्तर मेघ के संदेश रूप मे हुआ है । 
यक्ष ने यक्षिणी को अपनी गरृहिणी कहा है (मद्गोहिन्या: २।१४) । 
वह यक्ष-पत्नी अत्यन्त पतिब्रता है (एक पत्नी ११०, जिसका एक ही 
पति हो ) । जिनमे भर्ता के चित्त का अविकल प्रतिविम्ब पडता है वे 
स्त्रियाँ पतिन्रता होती है-- | 
भवन्त्यव्यभिचा रिण्यो भतु रिष्टे पतिब्नता: । (कुमारसम्भव ६।८६॥ ) 
यक्ष भी जानता है कि यक्षिणी उसका दूसरा प्राण ही है, श्रर्थात्‌ 
शरीरान्तर मे सक्रमित उसका जीवन ही यक्षिणी है। इसका फल यह है 
कि यद्यपि दोनो एक दूसरे से बहुत दूर है, तथापि विरहजनित भाव 
दोनो मे समान ही है । तथा--- 
आगेनाग॑ प्रतन्‌ु तनुना गाढतप्तेन तप्त, 
साख णाश्रुद्वतमविरतोत्कठसुत्कठितेन 
उष्णोच्छवाससमधिक तरोच्छवासिना दूरवर्ती, 
सकल्पैस्तेविशति विधिना वैरिणा रुद्ध मार्ग: ।२३6 ॥ 
यक्ष अपनी पत्नी को सदेश देता है कि वियोग मे जो दक्षा तुम्हारी 
हुई होगी वही दशा मेरी हो गई है। तुम श्रत्यन्त कक हो गई होगी, 
मैं भी इश हूँ। तुम्हे संत्रप होगा, मुझे भी विरह-ताप की विकलता है। 


कि 
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तुम्हारे नेत्रो से श्रश्भुवारा गिरती होगी, मैं भी नयतसलिल से बार-वार 
श्रभिभृत होता हूँ तुम्हें निरन्तर विरहीत्युवय ने दवाया होगा, मुझे भी 
सतत उत्कठा रहती है। चुम गरम नि'श्वास छोड़ती होगी, मैं भी उप्ण 
इवास लेता हूँ। मैं दुरवर्ती हूँ, इसलिए इन्ही सकत्पो द्वारा तुम्हारे साथ 
इस समय एकता का झअनूभव कर रहा हूँ, मानो मेरे अंग्रों का तुम्हारे 
श्गो में सक्रमण हो रहा है। इस इलोक का भाव कई अ्रन्य श्लोकों की 
कु जी है। विरह में दस प्रकार की काम-दया नायक-नाबिका को सताती 
है । उनमे से कई की श्रोर इस इलोक में सकेत है। उनका विस्तृत्त 
विवेचन करने से पूर्व हमे यक्षिणी के सुन्दर स्वस्प को अच्छी तरह समझ 
लेना चाहिए-- 

तन्‍्वी श्यामा शिखरिदशना प्रवकविम्बाघरोप्ठी, 

मध्ये क्षामा चकितहरिणीप्रेक्षणा निम्ननाभिः । 

श्रोणीभारादलसगमना स्तोकनम्रा सतना म्या, 

या लब्र स्थाच्वति विपये सृष्टिराचेव घातु: ॥२१०॥॥ 

वह कछृशागी है, उसकी दन्तयवित श्रत्यन्त नुकीली हैं, उम्रके ओप्ड 

लाल विम्बाफल के सहझ है, उसकी गात्रयप्टि बीच में पतली है, उसके 
कटाक्ष चकित हरिणी के नेचो की स्पर्धा करते हैं, उसकी ताभि ग्रम्भीर 
है, नितम्वभार से उसकी भन्यर गति है, श्रौर स्तनभार से वह शआागे को 
भुकी रहती है--इन लक्षणों के एकत्र समवाय से ऐसा प्रतीत होता हैं 
मानों वह श्रलकापुरी की युवतियों में विधाता की प्रथम रचना है। उसके 
सौन्दर्य की इयत्ता नहीं है । श्रलका के सब ही यक्षों ,की गृहिणियाँ 
उत्तम है (उत्तमस्वरीसहाया, २।३) । पर उसी शअजका में (त्त्र) हमारी 
यक्षिणी प्रथम स्थान की अधिकारिणी है । उसके अंगों में सौकुमार्य गुण 
भी है। उसको कवि ने वाला की पदवी (२२०) दी है। वह प्रथम 
यौवन का अभ्रतिक्मण कर ट्वितीय यौवन में पद्रापण” कर चुकी है । इस 


२--आालंकारिकों ने स्त्रियों में योवन की चार श्रवस्थाएँ मादो हैं । 
प्रथम घोवन में वालपन का चाञ्चल्य शौर यौवन चिह्नो का 
उद्गम रहता हैं। अंग्रवात्व का परिचय करानेवाले स्तन आदि 
व्यंजन अ्रपना विस्तार करने लगते है जिससे स्त्री के चित्त मे 
कुतूहुल उत्पन्त होता है। हितीय यौदन में वे . सब लक्षण 
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अवस्था में प्राय बालाएं मामिनी हुआ करती है, इसलिए यक्षिणी भी 
मानिनी है (२-३५) और प्रणयकोप में दक्ष है। उसमे पद्मिनी के सब 
लक्षण विद्यमान है। वह थोड़ा बोलती (परिमितकथा) श्रौर थोडा सोती 
(याममात्र ) है। ऐसी पत्नी को पाकर जो सब प्रकार भर्ता की अनुकूल- 
वर्तिनी है यक्ष का अपने-आपको सौभाग्यसपन्‍्त मानना नितान्‍्त स्वाभा- 
विक है, पर उसके वर्णव का कारण सुभगमत्यभाव वही है। वस्तुतः 
प्रथम विरह मे (२-३१) यक्षिणी की वेसी ही दशा हो गई होगी जैसा 
कि यक्ष ने भ्रनुमान किया है। पति के विरह मे किसी भी पतिन्नता की 
चेसी ही अवस्था होना स्वाभाविक है। 

पतिब्रता स्त्री का जैसा वर्णन विरह मे कालिदास ने किया है वह 
इस देश के घर-घर की वनितासमाज की सम्पत्ति है। वे भाव सर्वदा ही 
यहाँ के तारी-जीवन को पुष्ट करते आए है । बिरह में यक्ष-पत्नी ने अ्रपने 
आभूषण उतारक्र रख दिए है (सा सन्यस्तामरणबला पेशल धार- 
यन्‍्ती ), उसने अ्रगराग लगाता और केश्ों का सस्क्रार करना छोड 





उपचित हो जाते है जिनका कवि ने परिगणन किया है, यथा--- 
स्तनों पीनो तनुर्सध्य: पाणिपादस्थ रवितमा । 

नितम्बों विपुलो नाभिर्गंभीरा जघनं घतस्‌ ॥ 

व्यक्ता रोमावली स्नग्ध्यमंगकेशरदाक्षिणि। 

पट्ितीय योवने तेंत कलिता वासलोचना ॥॥ 

सखीष स्वाशयज्ञा तु स्निरधा प्रायेग मानिनी । 

ने प्रसीदत्यनुतये... सपत्तीष्वभ्यसूयिनी ॥॥ 

नापराधान्विषहते प्रणपेष्य[कषायिता ।--रसार्णवसुधाकर | ' 
तृतीय यौवन में नेन्नो में कुछ श्रस्निग्धता, कपोलों पर म्लान कान्ति, 
ब्रिच्छायता, खरस्परे, श्रंगो सें कुछ इलथता, अधर में ससृण राग, 
ये लक्षण प्रकट होते है। चतुर्थ यौवन में स्तव-नितम्बादि में 
जज रत्व श्रा जाता है, कुछ अनुत्साह और असूमर्थता भी दृष्टिगोचर 
होती है । रूप गोस्वामी के अनुसार वय चार है जिनके नाम 
ऋमसश ये हे---वयः संधि, चव्य बय, व्यक्तवय, पुर्णयय । बाल 
ओर योवन की संधि का ही नाम अथस यौवन है। नव्य वय का 
नाम द्वितीय यौवन है, ओर व्यक्त तथा पुर्ण ऋमश:ः तृतीय और 


श् 


॥ 


हो 
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दिया है (शुद्धस्तानात्परुपमलकम्‌) , उसके नेत्र रोते-रोते सृज गए हैं 
(प्रवलरुदितोच्छूननेत्र प्रियाया:), उनमे अ्रजन की चिकनाई नही रही 
है (श्रजन स्नेहशून्य ) , वह पृथ्वी पर सोती और रातो-रात जागती है 
(अ्वनिशयना, तामेवोष्णविरह भहतीमश्रूभियपियन्तीम्‌ ), उसके वस्त्र 
मलीन है और हाथो के नाखून वढ गए है; वह त्िवेणी या पंचचेणी की 
रचना करके केज-कलाप में पत्रावली की योजना नहीं करती, वरन्‌ 
उसने सब वालो को एक साथ बिना डोरे के ही लपेटकर वेणी बना ली 
है (एक वेणी २।२९, या शिखादाम हित्वा) जो अत्यन्त रुखी श्रौर स्थान- 
स्थान पर ऊंची-नीची है (कठिनविपमा २२६) । ये सब चिह्न पतिव्रता 
स्त्रियों के है। यक्षिणी भी पतिन्नता स्त्रियों में गणनीय है । 

श्रव कुछ उन स्मरदशाओ पर विचार करना चाहिए जिनका सकेत 
अगेनाग इलोक मे है। यक्ष विरह मे अत्यन्त क्ृश हो गया है । इसका 
प्रमाण है उसका रिक्‍त प्रकोष्ठ जिससे सुवर्ण का वलय. खिसककर नीचे 
था गया है (कनक वलयश्र शरिवत प्रकोप्ठ , १-२) 


चतुर्थ यौवन की जगह है। भमक्तिरसामृत ग्रन्य फा प्रमाण देते 
हुए उज्ज्वल नीलसमणि के टीकाकार श्री जीव गोस्वामी ने लिखा 
है कि कंशोर का ही नाम यौवन अ्रवस्था है। कंशोर का पूर्व 
भाग वय संधि का काल होता है जब वाल्य श्ौर यौवन मिलते 
है। कंशोर का अपर भाग ही नव्यवय है, यही द्वितीय यौवन 
है । तोसरा भाग मध्य केशोर और चोथा शेप कंशोर है । कालि- 
दास ने यक्षिणी की जो विद्येपताएँ यहाँ दो है वे ही कुमारसंभव 
में पार्वती के लिए भी कही है--नव्य चय यथा--- 
कुले प्रसुतिः प्रथमस्प देघस्त्रिलोक सीन्‍्दर्थमिवोदितं बपुः। 
अमृग्यमेइवर्य सुख नवं वयस्तपःफलं स्पात्किमतः परं बद ।४५॥४१॥ 
बाला--- 
तदा प्रभृत्युन्सदना पितुग हे ललाटिका चन्दनधूसरालका । 
न जातु बाला लभते सम निव्‌ ति तुषारसंघात्तशिलातलेष्वपि ।५॥५५। 
सानिनी-- 

य॑ महेन्द्र प्रभुतीनधिश्चियश्चतुदिगीशानवमसत्य मानिनी । 
अ्रूपहार्य सदनस्य लिग्रहत्‌ पिनाकपाणि पतिमाप्तुमिच्छति।५॥५३।॥। 
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यक्षिणी भी मनोव्यथा से अत्यस्त कृश हो गई है। 
आधिक्षामा विरहशयने सनिपण्णैकपार्र्वा, 
प्राचीमूले तनुमिव कलामात्रशेषा हिंमाशों- ।२२६॥ 

वह ऐसी क्षीण है जसे घटते-घटते चन्द्रमा की एक कला रह गई 
हो | यह कृशावस्था रूप व्याधि है जो विरह में नायक-तायिका को 
पीडित करती है | यक्ष की दूसरी दशा सताप है। वह धनपति के 
क्रोध से सतप्त होकर मेघ से शरण मॉँगता है, उसके चित्त को तीत्र विरह 
व्यथा से कही शाति नही मिलती (२।४५), अ्रतिशय ताप के कारण ही 
वह तुषराद्ि से आनेवाली अत्यन्त शीतल और हिमोत्कर पवनो का 
झ्रालिगन करता है (२॥४४)। यक्षिणी के ओष्ठ भी अशिशिर निःश्वासों 
से विवर्ण हो गए है। यक्ष को वारम्बार अश्रूमोचन होता है (अ्रस्नस्ताव- 
न्मुहुस्पचित हं ष्टिरालुष्यते मे २४२) । यक्षिणी के नयनसलिल कभी 
उसकी वीणा क॑ तारो को भिगो देते हैं और कभी नींद से कपकते हुए 
नेत्रो मे भरकर निद्रा का मार्ग अ्रवरुद्ध कर देते हैं। यक्ष अपनी विरह-दशा 
से वनदेवताश को श्रश्गुमोचन करता है (२४३) ; उधर यक्षिणी भी 
दु खभरे भाव से अपने झरीर को धारण करती हुई मेघ को रुलाएगी 
(२३०) । यक्ष की उत्सुकता ने ही उसको चेतनाचेतन में करपण 
बनाया है, मेघ को देखकर उसकी उत्कठा सदेश रूप मे प्रकट हुई है 
(त्वामुत्तकाविरचितपद भन्मुखेनेदमाह ।२।४० ) । यक्षिणी की उत्कठा 
भी बहुत गाढ है (गाढोत्ततवा २२०), मेघ को देखकर उत्कठा से 
उसका हृदय नये भावों से खिल जायगा (व्वामुत्कठोच्छवसितह॒दया 
वीक्ष्य संभाव्य चैवम्‌ २३७) । इस प्रकार औत्सुक्य नाम की विरह- 
दशा भी दोनो मे समान है । 

यक्षिणी को विषयो से देय हो गया है। वह मधुपान नही करती । 
उसके नेत्र चन्द्र-ज्योत्स्ना को देखते है, पर अब उसमे पहले की-सी 
प्रीति नहीं टिकती । यह अ्ररति वाह्य विपयों से इन्द्रियो को निर्व्यापार 
करके श्रन्दर ही श्रभिलापायो के प्रारम्भ करने मे लगाती है । यक्षिणी को 
अभिलाष और चिन्ता" दोनो प्रकार की कामदशा ने अ्रभिभृत कर रक्‍्खा 
है। वह अपने चित्त मे मिलनरात्रि के सम्भोग की श्रनेक प्रकार से 


*+-+-+-++ 


१--संगरमेच्छा श्रभिलाषः । दर्शनसमस्भोगयोः प्रकार भावता चिन्ता | , 
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कल्पना करके उसके आनन्द का आस्वादन कर रही है |-- 
मत्संगं वा हृदयनिहिता रम्भमास्वादयन्ती । २।२४॥। 

वह प्रियतम के गुण-कीतंन के लिए भ्रपने बनाये हुए रागो को गाना 

चाहती है, पर प्रयत्त करने पर भी उसकी स्मृति मूर्च्छावश उसका 
साथ नही देती । 

मदुगोत्रांक विरचितपदं गेयमुद्गातुकासा । 
भूयों भूयः स्वयमपि छूतां सुच्छेनां विस्मरन्‍्ती २।२३। 
ये गुण-कीर्तत और मूर्च्छो नाम की अवस्थाएँ हैं । वह उन्तिद्र रहकर 

जमृतावस्था मे रात विताती है। कभी अश्वुविमोचन द्वारा छी-त्याग 
का परिचय देती है । इस प्रकार उसकी विकलता का अच्त नही हैं। 
पर इस प्रकार का शोकमय जीवन बडा दुर्मर होता है। इसलिए कवि 
ने उसके लिए कुछ विनोदो की कल्पना की है। प्राय. वे विनोद जो 
यक्ष-पत्नी में पाए जाते है विरह॒ मे सभी रमणियों के मन-वहलाव के 
लिए होते हैं । कभी वे श्रपने कान्‍्त के चित्रलेखन में व्यस्त होती हैं। 
यक्ष कहता है कि मेरी पत्नी भी विरह मे क्षीण हुई मेरी श्राकृति लिखती 
होगी । यक्षिणी के मन मे यह विश्वास हृढ है कि विरह मे यक्ष की दक्षा 
अत्यन्त शोचनीय हो गई है। इसलिए आठ महीने तक पति के दशंन 
न पाने पर भी वह केवल मनोभावों की कल्पना से यक्ष के साहश्य का 
अनुमान कर लेती है (मत्साह॒श्य विरहतनु वा भावभम्य लिखन्ती) । 
कभी वह देवी ओर देवताओो के आराघधन में लगी होती है । कभी 
पास विजड़े में वेंठी हुई मेना से बात करती है । यक्षिणी स्वय यक्ष की 
प्रियतमा है, इसलिए वह उसका दिन-रात स्मरण करती हे । इसी हेतु 
को वह सारिका में श्रारोपित करके पूछती है, “हे मेरी रसिक सखी 
(रपिक) ! तुम भी तो मेरे स्वामी को अतीव प्रिय थी, इसलिए क्या 
कनी तुम्हें भी वे याद झाते हैं ?” यहाँ कण रस के पूर ने यक्षिणी के 
हृदय से निकलकर समीपस्थ सारिका को भी उसी भाव से आप्लावित 
कर लिया है । कभी वह दीणा लेकर यक्ष के गुण गाने बैठती है, परल्तु 
उसके नयन-सलिल इसमे बाधक होते हैं, और कभी उसकी स्मृति ही 
जवाब दे देती है । फिर सोचने लगती है कि स्वामी को गये हुए कितने 
मांस व्यतीत हुए होगे, भ्रभी विरह की श्रवधि वितनी श्र णेप है ? 
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उसके पास एक-एक दिन की गणना है (दिवसगणनातत्परां १-१०), पर 
तो भी इस भास और दिवस की गणना को नेत्रो के गोचरीभूत करने के 
लिए देहली पर पूजार्थ चढाए हुए पुष्पो को फिर गिन-गरिनकर रखती 
है । यह विनोद-सामग्री चाहे थोडी देर तक ही आमोद प्रदान करती हो, 
पर एक बार तो विरहिणी अ्रवला बडी उत्सुकता के साथ इससे प्रवृत्त 
होती है । ये विनोद दिन के लिए है । दिन मे गृहिणी स्त्रियाँ काम-काज में 
लगी रहती है, इसलिए उन धन्धो मे उन्हे विरह-जनित श्रभाव इतना 
नही खटकता । परल्तु रात्रि मे मंता भी सो जाती है, देहली के कपाट 
बन्द हो जाते है, देवी-देवताओो की पूजा समाप्त हो जाती है, तूलिका के 
काले केश अन्धकार मे चित्र लिखने से विरत हो जाते है, इसलिए यक्ष 
अनुमान करता है कि रात्रि के समय उसकी पत्नी का शोक बहुत बढ़ 
जाता होगा । क्योकि रात के समय निधिनोद मन केवल प्रियतम-स्मरण 
मे ही निरत होगा, इसलिए उसमे विरह की अनुभव-मात्रा भी बहुत बढ 
जायगी, इससे विरही के दूत को रात में ही सदेश देना उचित है। यक्ष 
का परामर्श है कि मेघ रात्रि के समय ही उसके भवन के गवाक्ष में स्थित 
होकर उसके सदेश को यक्षिणी के पास पहुँचावे । वह सदेण यक्ष-पत्नी को 
अत्यन्त सुखावह होगा--- 
मत्संदेश सुखयितुमलं पश्य साध्वी निगीयथे । 
तामुन्निद्रामवनिशयना सौधवातायतस्थ ॥ (२॥२५) 

गुरुतर शोक से जिसकी रात्रि अत्यन्त महती हो गई है, उसकी यही 
कामना है कि वह रात्रि किस प्रकार क्षण के समान व्यतीत हो ॥ इसका 
उपाय केवल स्वामी का संस है जिसको पाकर कभी वह यह भी न 
जानती थी कि समय कहाँ गया । यक्ष उस संसर्भ-सुव को अपने सदेश 
द्वारा अपनी पत्नी को रात्रि में देना चाहता है। कानन्‍्त की सदेशवार्ता 
उसके प्रत्यक्ष सगम के समान ही है, इसलिए रात्रि को सदेशहारी मेघध 
की भेट यक्षिणी को उस सुख का अनुभव कराएगी जिससे रात्रि का दुर्घेट 
समय-भार किसी प्रकार ज्षीघ्र ही हल्का हो ।-इसलिए भेंट का सम्रय 
रात्रि कहा गया है (पश्य साध्वी निशी्े ) | यक्षिणी मेघ को विरह-शय्या 
पर एक करवट से सोई हुई दिखाई देगी (विरह॒जयने सनिपण्णैक्पाईर्वा, 
२२६) । उसके विरह मे गाढ्मनोव्यथा की व्यजना है, पर उतावनापन 
नही है । शाप ने जिस विरह की भ्रवधि स्थापित कर दी है (विरह दिवस 
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स्थापितस्थावथे, २!२४), उसको जिस किसी प्रकार व्यतीत करने में ही 
मनस्विनी स्त्रियों की परीक्षा है। उन्मत्त प्रलाप से कोई सृष्टि का कार्य 
असम्भव नहीं बना सकता। जो नियम सवका विधान करता है उसी से 
हमे सुख और दुख दोनो में सन्‍्तोप ग्रहण करना योग्य है। यक्ष के 
संदेश का वह भाग सुवर्णाक्ष रो में लिसने योग्य है । वस्तुत” समय के भूत 
से भविष्य पर्यन्त विस्तार पर बडे-बड़े श्रव्यवन अक्षरों मे यही खुदा हुमा 
है । विपनत जन ही श्रपने हृदय को शान्ति देने के लिए उसे पढा करते हैं, 
या ज्ञानी लोग सासारिक सुस की निस्सारता को समभने के लिए उसके 
श्रक्षरों को वाँचकर शिक्षा लेते है । वह नियम क्या है--- 
नन्‍्वात्मान बहुविगणयन्तात्मनवावलम्बे, 
तत्कल्याणि त्वमपि नितरा मा गम' कातरत्वम्‌ 
कस्यैकान्त सुखमुपनत दुखमेकान्ततो वा? 
नीचेंगंच्छत्युपरि च दशा चकनेमि क्रेण ॥२॥५६॥ 
इसका हिन्दी श्रनुवाद जो राजा लक्ष्मण शह ने किया है उससे सच- 
मुच्र हमारी भाषा एक शाग्वत नियम को उतने सरम श्रक्षरों मे कहने से 
गौरवान्वित हुई है । यथा--- 
में श्रपनो तन रासि रह्मो करिके श्रभिलाप हिग्रे बिच भारी, 
भामिती तू हु घरे किन धीरज जाय मरी मत सोच की मारी । 
काहू के दु.ख सदा न रह्मो न रह्मो सुख काहु के नित्त श्गारी, 
चक्रतिमी सम दोऊ फिरें तर ऊपर आपनि-आपनि बारी॥ 
जिस देश में नियति, भाग्य और कर्म की इतनी समीक्षा हुई हो, वही 
इस नियम की शरण लेकर वियोग-प्रस्त चित्त को घैय॑ देने की वात कही 
जा सकती है। जो यक्ष दयिता जीवितालम्बनार्थी होकर संदेश-कर्म में 
प्रवृत्त होता है वह स्वयं जीवन धारण कर सकेगा इसमे क्या प्रमाण है ? 
इसी प्रमाण को बताने के लिए इस ब्लोक की सृष्टि हुई है। यक्ष कहता 
है कि नाना प्रकार की विगणनाओं, विविध सकलपो (२-३६), तर्कंणाओरो 
२-३१), श्रमेक अभिलापाओशों (२-४७) और मनोभावों से में अपने 
जीवन को अवलम्वन दे रहा हूँ। जिस प्रकार शिव का अ्वलम्बन कैलास 
शोर विष्णु का भ्रवलम्बन शेपनाग है, उसी प्रकार यक्ष के जीवन के 
अवलम्पन विविध मनोभिलाप है । यदि इस विगरणनाओ्रों का आश्रय उसे 
ने मिलता तो अपने कुन्द-पुष्प सहश कोमल जीवन को बहू कैसे घारण 
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कर पाता ? उस वियोग में जहाँ अपना विधाता वाम हो गया हो 
(विधिना वैरिणा रुद्धमार्ग.), जहाँ स्वामी के शाप से अपनी महिमा अस्त 
हो गई हो (अस्त गमित महिमा), जहाँ अपनी इन्द्रियाँ तक वैकल्य की 
प्राप्त हो गई हो, कौन धीरज बँधा सकता है ? वहाँ गीता का यही उपदेश 
काम देता है--- 
उद्धरेदात्मनात्मानं 
अर्थात्‌, श्रात्मा को ही भ्रात्मा का उद्धार करना चाहिए। यक्ष को धैर्य 
देने के लिए किसी बाह्य पदार्थ की श्रपेक्षा नही है, वह अपने श्रत्त:करण 
मे ही ऐसा परिवत्तेन चाहता है जो किसी दूसरे विप्लवकारी भाव को 
जगने ही त दे । इसीलिए ऐसे चित्त को जिसकी प्रार्थना सर्वथा दुर्लभ है, 
वह अपनी आत्म-शर्वित से ही अवलम्बन दे रहा है। कालिदास जिस 
साधना के मानने वाले है उसमे सर्वत्र आत्मा ही आत्मा का कल्याण करती 
है । हम योग शौर अनुभव से जिस वस्तु का प्रत्यक्ष करना चाहते है बह 
हमारी श्रात्मा ही है जो अ्रज्ञानवश इस शरीर में खोई हुई है । कुमार- 
सम्भव में इसी आत्मानमात्मतवावलम्बे” वाले भाव को और स्पष्ट रीति 
से कहा गया है-- 
यमक्षर क्षेत्रविदो विदुस्तमात्मानमात्मन्यवलोकयन्तम्‌ ।३॥५०॥॥ 

श्र्थातू, शिवजी उस आत्मा को जिसे क्षेत्रज्ञ लोग श्रक्षर ब्रह्म के 
ताम से पुका रते हैं आ्रात्मतत्त्व में ही देख रहे थे ।* रामपिरि के श्राश्रमों 
में रहनेवाला यक्ष भी अपनी चेतना को अत्यन्त विस्तृत और जाग्रतू 
करके आत्मा द्वारा ही आत्मा को अवलस्बन दे रहा है । एक ही श्रात्मा 
अद्दैत रूप से यक्ष और यक्षिणी दोनो में व्याप्त है। कवि के छाब्दों मे 
यक्ष-पत्ती यक्ष का ही द्वितीय प्राण है। ज्ञापभार लेकर यक्ष के रामगिरि 
पव॑त पर आ बसने से उस अनन्त सौदर्यमयी पत्नी की कथा हमारे लिए 
कुछ वाणी और श्रवण के विषय मे गोचर हो सकी है, अन्यथा झलका 
में रहनेवाली उस सौन्दर्य-प्रतिमा का वृत्तान्त मत्यंलोकवासी जन क्या 
जान पाते ? यक्ष की आत्मा मे जो कार्य हो रहा है, उसकी प्रतिध्वनि 





१--और भी-- 
योगिनों य॑ विचिन्वन्ति क्षेत्राभ्यन्तरवतिनम्‌ । 
अनावृत्तिमयं यस्य पदमभाहुमंनीषिण: ॥६।॥७७ कुसार० । 
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का एक ही समान व्यवस्थित दूसरी आत्मा में सुनाई देना अवश्यम्भावी 


है--- 


तत्कल्याणि त्वमपि नितरा मा गम कातरत्वम्‌ । 

इसका तत्‌ शब्द इसी अद्वेतवघटित नियम की श्लोर सकेत करता है । 
यक्ष का जीवन कुशलपुर्वक है, इसी कारण यक्ष-पत्नी भी कल्याणी है । 
येक्षिणी का जो सौभाग्य-वैभव है वही यक्ष के जीवन धारण करने का 
कारण है ।? इस प्रकार परस्पर आत्मा का श्रात्मा मे प्रतिविम्व पड रहा 
है । पत्नी के वल पर पति का अपने-श्रापको सुभग समझता (सुभगमन्य- 
भाव), भौर पति के आश्रय से पत्नी की कल्याणमंयी पदवी--ये दोनों 
प्रेम की एकरूपता के द्योतक है। इसी कारण विरह में जो भाव यक्ष-पत्नी 
के हृदय मे उपनत होते हैं उन सबसे यक्ष भी उपपन्‍न्त होता है। 

गुणपताका का उद्धरण देकर मल्लिनाथ ने विरही जनो के लिए चार 
प्रकार के' विनोदस्थान कल्पित किये है, यथा--- 
वियोगावस्थासु प्रियजनसहशानुभवन ततश्चित्र कर्म स्वप्तससमये दर्शनमपि । 
तदग स्पृष्टानामुपनतवता दर्शनमपि प्रतीकारोध्नग व्यथितमनसा को$पि 

गदित.। । 

विरह में मन्‍न्मथक्लिप्ट मन को शान्ति देने के लिए विरही स्त्री-पुरुष 
कभी प्रिय की सहश वस्तु के दर्शन करते हैं, कभी एक-दूसरे का चित्र 
खीचते हैं, कभी निद्रा लेकर स्वप्न मे प्रिय के दर्शन करते है श्रौर कभी 
प्रियतम की स्पृष्ट वस्तुप्रों का स्पर्श करके सुख का अनुभव करते हैं। 
विप्रवास में साक्षाहर्शन तो नितान्‍्त अ्रसम्भव होता है, अतएवं उसके * 
प्रतिनिधिभृत चित्रादि दर्शनों से ही काम निकाला जाता है । यक्ष-यक्षिणी 
का प्रेम चित्रादि दर्शत और गुण-श्रवण से पूर्वानुराग की भाँति उत्पन्न 
नही होता, वह सम्भोग-अवस्था मे श्रत्यन्त प्ररूढ़ हो चुका है, और विप्र- 
क्ृष्ट दा में साहब्य-दर्शन, प्रतिकृति लेखन, स्वप्नादि द्वारा स्फुट होकर 
स्थायीभाव की पुष्टि कर रहा है। सभोग श्वूगार मे प्रियतम का दर्शन 
तुरन्त रति को पुष्टि करता है । वियोग अवस्था में यक्ष ने जिन्हे साक्षा- 








१---है कल्याणि सुभगे, त्वत्सौमाग्येेंव जीवासीति भाव 
प्र्थात्‌ है सोभाग्यवतो, तुम्हारे सोभाग्यवल से ही में जीता हूँ 
--मल्लिनाथ 


न 
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हशंत का प्रतिनिधि बनाया है उन साहश्य चित्रादि से भी वह तुरन्त 
रति का सुख अनुभव करना चाहता है। उसकी हादिक इच्छा यही है 
कि जहाँ भी पत्नी के दशेन हो, चित्र में या स्वप्न मे, सहशवस्तु मे या 
तदंगस्पृप्ट वस्तु मे, सर्वत्र ही आलिंगन का अनुभव किया जाय । यहाँ तक 
कि जब वह॒स्वय अपनी पत्नी को स्वप्न मे दिखाई पडे, तब वह भी 
उसके साथ शअ्रशिथिल परिरम्भ मे व्यापृत हो । यथा--- 
माभूदस्या प्रणय्रिनि मयि स्वप्नलब्धे कथचि 
त्सद्य कंठच्युतभुजलता ग्रन्धथि गाढोपग्रूढम्‌ २॥३४ ॥| 
अर्थात्‌, जिस यक्षिणी को स्वप्नज सम्भोग की उत्कट अभिलाषा 
होने पर भी निद्रा नहीं श्राती क्योकि उसके नेत्र अश्वुपुर से आप्लुत 
रहते है, उसको यदि किसी प्रकार निद्रा आ भी जाय तो मेघ को उचित 
है कि वह एक पहर तक उसके प्रवोध की प्रतीक्षा करे । अन्यथा श्रकाल- 
प्रयुक्‍तत स्तनित वचनों से यक्षिणी की निद्रा भंग होकर कथंचित्‌ स्वप्न मे 
मिले हुए स्वामी के कठ के भुजलतोपग्रूहन का, सुख क्षणमात्र मे ही 
विलीन हो जाने का भय है। जिसके हृदय में अपनी भार्या के श्रानन्‍्द- 
हेतु भी ऐसी सुकुमार आकाक्षाएँ है, उसकी स्वय सम्भोग-प्राप्ति के 
प्रयल्त मे श्रसफल होने पर कसी विह्वल दशा होगी ? दोनों के भाग्य 
में रोना ही रोना लिखा है। यक्षिणी वीणा लेकर बैठे तो उसके नेत्र 
तुरन्त बड़े-बडे श्रासू टपकाने लगते है, यक्ष चित्रलेखन मे प्रवृत्त हो तो 
श्रश्नवारा से उसकी दृष्टि कृण्ठित हो जाती है। दिन श्रौर रात मे सदा 
ही उष्णोच्छवास छोड़ना और उष्ण नेत्रजल पीना यही विशुक्त प्राणियों 
के लिए स्रष्टा की सृजन-प्रवृत्ति है। सहश वस्तुओं मे यक्ष के नेत्र श्रपनी 
प्रिया की रूप-राशि को खोजते फिरते है । यथा-- 
श्यामास्वग चकितहरिणीप्रेक्षणे. दृष्टिपात, 
वक्‍त्रच्छाया शशिनि शिखिना वहँभारेपु केशान्‌ । 
उत्पस्यामि प्रतनतुपु नदी वीचिषु अ्र्‌ विलासानु, 
हन्तेकस्मिन्कवचिदपि न ते चडि सादुश्यमस्ति ॥२-४४१॥ 
अर्थात्‌, प्रियंगु लताओ में उस भामिती के तनु की सुधराई है, चकित 
हरिणी के कटाक्षो मे चचल अ्रपागो की समता है, चन्द्रमा के बिम्ब मे 
मुख की आप्यायित उज्ज्वलता है, ,मयूरों के पिच्छभार में केश-कलापो 
की घटा है, और नदियो की चचल तरगो में अ्रू-विक्लेपों की बंकिम 
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गति है। इस प्रकार उसके प्रत्येक अंग के वैभव की सुरक्षा के लिए 
प्रकृति मे पृथक्‌ू-पृथक्‌ स्थान कल्पित है । परन्तु एक स्थान में इन सौंदय 
राशियो का समवाय कही देखने को नही मिलता । इसीलिए यक्ष की 
श्रालिगन-कामना मन-की-मन में ही रह जाती है। यक्षपत्नी को विधाता 
ने अलका की समस्त सुरसुन्दरियो के श्रादि में रचा धा । उसकी 
निर्माण-सामग्री मे से ही कुछ श्रवशिष्ट भाग श्यामालता, चन्द्रमा, हरिणी 
झौर मयूरो के भाग्य मे श्रा गया है। उसको एक बार रचकर उसकी 
प्रतिकृति रचने की चेष्टा विधाता ने कभी की ही नहीं | श्रतएवं यदि 
ग्रलका की परिधि से बाहर बसे हुए इस ससार की किसी एक ही वस्तु 
में उस वाला के समग्र सादृश्य के दर्शन हमे न हो तो इस उपालम्भ का 
भागी कौन है ? यह स्पष्ट है कि इस अश्रभाव के लिए ब्रह्मा दोपी नहीं 
है। ब्रह्मा के लिए तो यह परम कल्याण का चिह्न हैं कि अपनी प्रथम 
रचना में उसने जिस श्रपरिमिय कौशल का परिचय दिया, उसकी प्रति- 
मूर्ति रचने की चेष्टा करके वह फिर श्रात्मविडग्बल और परिहास दोप 
का भागी नहीं बना अपनी कमनीय सुप्टि को अ्रद्धितीय रखने की 
इच्छा किस शिल्पी को नहीं होती ? प्रायः शिल्पी के प्रथम निर्माण में 
प्रयत्नातिशय होने के कारण उसकी श्राद्कृति श्रतिशय सौन्दर्यंचाली 
होती है श्ौर फिर उत्तरोत्तर साधन सामग्री के अपचयोन्मुखी होने से 
पहले जैसा निर्माण-सौष्ठव नही श्राता । जो विश्व का सख्रष्टा होने के कारण 
शिल्प-कौशल का परम श्रधिप्ठाता है, उससे श्रपने शास्त्र के इस सामा- 
न्यातिसामान्य नियम का भी विघात क्यो होने लगा। यही कारण है 
जिससे विवश होकर यक्ष को कहना पडा-- 
हन्तेकस्मिन्ववचिदपि न ते चडि साहब्यमस्ति 

श्र्थात्‌, एक स्थान मे फिर तुम्हारा सादृश्य इस ससार मे मुझे कही 
देखने को न मिला । वस्तुत अपने उपालम्भ का लक्ष्य यक्ष स्वय ही 
है। उसी का क्षीणपुण्य उसको अलका के बाहर रामग्रिरि पर ले श्राया 
है। अपने ही प्रमाद से वह श्रनन्त सौन्दर्य के सुख से वचित हुआ है । 
उसके दर्शन पाने की जिस चेष्टा मे वह निरत होता है उसी मे निष्फलता 
उसके सामने मार्ग रोककर खडी हो जाती है । जब यक्ष को श्रपनी 
पत्नी का समग्र उपमान एकत्र नहीं मिला, तब वह चित्र मे उसकी 
भ्रतिकृति लिखने लगा--- 
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त्वामालिख्य प्रणयकुपिता धातुराग॑ शिलाया 

मात्मानं ते चरणपतितंं यावदिच्छामि कतु म्‌ । 

अर स्तावन्पुहुरुपचितेद्‌ ष्टिरालुप्यते मे, 

ऋरस्तस्मिन्तपि न सहते सगम नो कृतान्तः ॥र२।४२॥। 

श्रर्थात्‌, प्रणण के कोपवाली तुम्हारी झ्राकृति को अपने सामने गेरू 
आदि रणज्जक द्रव्यो से शिलापट्ट पर बनाकर जव मैं चाहता हूँ कि अ्रपनी 
प्रतिकृति को भी तुम्हारे चरणों मे लिखें, तभी ऑँसुझ्रो से मेरे नेत्र रुंध 
जाते है। विधाता कितना क्र है जो चित्र मे भी हमारे संगम को नहीं 
सह सकता ? 
ग्रत्यन्त विपाद से श्रात्मविवशता की अ्रपनी दक्षा को कुछ न क 
कर यक्ष विधि को उपालम्भ देता है। वस्तुतः उसके मार्ग मे विधाता 
को व्यवधान देते की श्रावश्यकता नहीं, श्रात्मकृत दोष से ही वह चित्र- 
दर्शन से वचित रहता है। ब्रह्मा ने उसे उत्कृष्ट कोटि की सौभाग्य- 
लक्ष्मी प्रदान करके उपकृत किया था, पर श्रपने प्रमाद से ही चह उसे 
खो देता है। इसमे विधि-विधान को दोष देने का कोई अवसर नहीं। 
फिर अपनी भाव-विभोर अ्रवस्था मे यदि वह रूप का प्रत्यक्ष करने वाली 
चक्षु इन्द्रिय को भी अ्रक्षम बना दे तो इसका उत्तरदायित्व उसके अति- 
रिक्त श्र किस पर है ? पर इस संगम के ने मिल सकते से यक्ष की 
वास्तविक हानि नही है| उलटे, उसके प्रेम की व्यजना भर तीत्र हो 
जाती है श्र भ्रधिकाधिक रसपोष की प्राध्ति से उसका कल्याण ही 
होता है | विरह-प्रवस्था मे समागम-अभिलापाश्रो का किसी रूप में भी 
पूर्ण न होना अ्रच्छा ही है । प्रभुक्त रहने से ही वे बराबर ग्रुणित होती 
जाती है और विरहान्त मे सचित होकर मिलती है | कवि ने स्वय ही 
यह नियम बताया है--- है 
अभोगात्स्नेहा इण्टे वस्तुन्युपचितरसा: 

भ्र्थातू, भोग न॒ पाने से स्‍्नेहों की रसवृद्धि होती है। जो अधभिलाषा 
उत्पन्न होते ही श्रपने भोग से संयुक्त हो जाती है वह अल्पायु होने से 
पूर्ण रस का सचय नही पाती । कालपक्‍्व होने से श्रभिलापाएँ भी सार- 
पुष्ट हो जाती हैं। किसी चेतन वस्तु का जीवन जितना अ्रधिक होता है 
उतना ही वह बाह्य रसों को भ्रपने अन्दर खीचकर उन्हे शरीर का 
एकावयव बनाकर शभ्ात्मवृद्धि करती है। जीवन और सत्ता का यही 
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नियम अभिलाषा के विपय सें भी घटता है । श्रभिलापा अधिक समय 
तक श्रभिलापा के ही रूप में वनी रहने से रसवती हो जाती है। उसका 
झ्रपना रूप तभी वना रह सकता है जब वह अभुकत रहे। भोग ही 
मृत्यु और भोगविरह ही श्रमृत है। यक्ष के स्नेह श्लौर उसकी अ्भिला- 
पाएँ विरह मे भी इसी भोगविहीन दशा में है, इसी से वे वरावर पुप्ट 
होती जाती है । 

विरह का तीसरा विनोद स्वप्नदशंन है। यक्ष-पत्नी और यक्ष दोनो 
को स्वप्न मे एक दूसरे के दर्शन होते है। यक्षिणी के लिए लिखा है--- 

मत्सभोग कथमुपनयेत्स्वप्नजोष्पीति निद्रा । 
माकाइक्षन्ती नयनसलिलोत्पीड रुद्धावकाशाम्‌ ॥२।२८॥। 

श्र्थात्‌, प्रत्यक्ष मे न सही स्वप्त में ही किसी प्रकार पति का संभोग 
प्राप्त हो जाय इसीलिए बारम्वार वह उन नेन्नों मे निद्रा चाहती है 
जिनमे निद्रा का स्थान आसुओ से रुँघा हुआ है। जब उसको निद्रा मिल 
जाती है तव स्वप्नलव्ध गाढालिगन भी प्राप्त होता है (२३४) । दिन- 
रात जिस वस्तु की चिन्ता की जाती है सुपृप्ति-प्रवस्था मे भी उसी 
के दर्शन होते हैं । जब स्त्री स्वप्त मे प्रियतम को देखती है तव शरीरस्थ 
रस में बाढ़ थाने से उसे पुलकावली होती है, और उस प्रकल्पित जगत्‌ 
में जिसकी विधान्री वह स्वय है, पुरुष की ओर सन्तिकृष्ट होकर वह 
सभोग-सुख का अनुभव करती है| उस उपग्रहन में प्रणयी के साथ जब 
उसका चित्त निर्भर रसयुकत होता है तभी वह चेतना लाभ कर पुनः 
जाग्रत श्रवस्था मे आती है। जितना ही श्रधिक उद्दाम यौवन होगा, चित्त 
को रस-निर्भरता की चरम झवस्था तक पहुँचने -के लिए उतने ही 
अधिक समय की अपेक्षा होगी श्रौर फलतः: आशलेपसुख भी उतनी ही 
अधिक देर तक तृप्ति का लाभ करता रहेगा। सुख की पराकाप्ठा 
के बाद स्वय ही जाग्रत्‌ अभ्रवस्था से श्राता स्वाभाविक क्रिया है, पर 
कारणान्तर से निद्रा का भग हो जाना उस सूख का श्रप्राकृतिक विच्छेंद 
है जो मानसिक व्यथा को उत्पन्त करने वाला है । इसीलिए यक्ष ने भेघ 
को परामश दिया है कि यदि वह यक्षिणी को सोती हुई (लब्धनिद्रासुखा) 
पावे तो पहर भर के लिए अपनी गर्जना वन्द रक्‍्से (स्तनित विमुख) 
जिससे उसकी निद्रा अकाल में भंग न हो, और जो अ्लिंगन-सुख स्वयं 
परिपक्व होकर सावसान- होना चाहिए वह समय से पहले ही द्षिथिल 


यक्ष और यक्षिणी / १२५ 


(उच्छिन्त ) न हो-- के 
माभूदस्या. प्रणयिनि मयि स्वप्नलब्धे कथचि। 
त्सद्य कठच्युतभुजलताग्रन्थि गाढोपग्रूढम्‌ ॥२।१४॥ 
उद्दयाम तर-नारियों के रतिसुख की मर्यादा एक याम है, जैसा कि 
याममात्र सहस्व श्रर्थात्‌ एक पहर तक प्रतीक्षा करना इन पदो से ज्ञात 
होता है । । 
स्वप्न मे जो मानसिक विक्रिया के कारण दरीर मथा जाता है 
उससे जाग्रत्‌ दशा के समान ही रति-ग्लानि होती है । इस प्रकार 
स्वप्न-गास्त्र की सूक्ष्म अभिज्ञता का परिचय कालिदास ने इस प्रसंग के 
दो इलोको मे (२-३४, ३५ ) दिया है। दूसरा श्लोक उसी सुरत- 
जनित श्रगखेद को व्यजित मानकर उसका उपचार बताता है, 
तामृत्याप्पय स्वजलकणिका शीतलेना निलेन । 
प्रत्याववस्ता समभिनवेर्जालकर्मालतीनामू ॥॥११५॥ 
यक्ष मेघ से कहता है कि तुम अपने तुपारो से ठढी हुई पवन 
द्वारा सोती हुई मेरी भार्या को पहले जगाना और फिर जब मालती के 
नये खिले हुए पुष्पो की सुवास से वह सुस्थित (प्रत्याइवस्ता) हो, तब 
उससे संदेश कहना | यहाँ जिस शीतल और सुगन्धित पवन रूप उपचा र- 
सामग्री का वर्णन है उसे कालिदास ने अन्यत्न ऐसे ही प्रसग॑ मे स्पष्टा- 
क्षरो मे कहा है । जैसे उज्जयिनी मे शिप्रा के तुषारों से सपृक्त और 
विकसित कमलो के परिमल से सुगन्धित वायु को स्त्रियों की सुरत- 
सलानि हरते का काम सौंपा गया है, वेसे ही यक्षपत्नी के लिए भी 
शीतल शौर सुगन्धित-उपचार-पदार्थो की कल्पना की गई है। श्रत. 
यद्यपि याममात्र स्वप्त के बाद अतिवेल सुख से तृप्त हुईं यक्षपत्नी की 
गानि का स्पष्ट उल्लेख नही है तो भी ध्वनि से वह अर्थ श्राक्षिप्त हो 





१--सल्लिनाथ ने इस विषय का उपयुक्त उद्धरण रतिसवंस्व ग्रन्थ से 
दिया है । यथा, 
एकधारावधियासो रतस्थ परमो मतः। 
चंडशदितमतोयू नोरद्सुतकऋमरवरतिनो ॥ 
शक्‍तयोरेकदारसुरतस्थ यामावधिकत्वात्स्वप्तेषपि तथा भवितव्य- 
सित्यशिप्रायः ।--सल्लिस्नाथ 


१२६ | मेघदूत 


जाता है। * 
यक्षिणी के स्वप्न-दर्गन में रति-पुष्टि का वर्णन हुआ है। पर यक्ष 
के स्वप्त मे श्रलव्धरति से भावी छूगार के लिए सदाज्ाओ का क्षेत 
तैयार किया गया है। जिस प्रकार यक्ष-सत्री कथचित्‌ अपने पति से 
स्वप्न मे मिल जाती है । वैसे ही यक्ष भी कथमपि ही अपनी भार्या को 
ग्राप्त करता है । जब रोते-रोते बहुत देर हो जाती है और नवनसलिल 
हारकर कुछ देर के लिए रुद्ध-प्रवाह हो जाता है, तब किसी-न-किसी 
तरह नींद श्राती ही है। उसी निद्रा की अ्रवस्था में यक्ष को स्वप्त- 
सदर्णन होता है । यथा--- 
मामाकामभ्प्रणिहितभुज निर्देयाइलेपहेतो 
लेब्धायास्ते कथमपि मया स्वप्नसदर्शनेपु । 
पश्यन्तीवा न खलु वहुशो न स्थलीदेवताना, 
मुक्तास्थुलास्तरुकिसलयेप्वश्रुलेशा पतन्ति ॥| २।४३ 
अर्थात्‌, जब किसी प्रकार स्वप्न में तुमसे भेंट हो जाती है तव तुम्हे 
अंक में भरकर निर्भर आलिगन करने के लिए मैं श्रपनी भुजाएँ श्राकाण 
मे फैलाता हूँ। इस प्रकार उन्हे शून्य मे फैली हुई देखकर अभिप्नाय को 
समभने वाली वनदेवियाँ करुणा से भीजकर घने'आँसुओ्रो को वहाती है। 
वे ही अश्रु-विन्दु नये तरु-पललवों पर मोती के सदूभ दिलाई पहते है । 
वनदिवियाँ तक जिसके दुख से द्रवित होती हैं, वनस्थली को भी 
जिसने अपने समान शोकवाली बनाया है, वह यक्ष हम सबकी सत्काम- 
नाओो का पात्र है। जिसकी दा पर सव ही शआआआाद्र होते है उसने मानों 
दड का प्रत्यादेश करने वाला अनुकम्पापत्र प्राप्त कर लिया। यद्यपि वह 
शाप की श्रवधि के शेप दिन भी काटेगा ही, पर श्रव उसकी महिमा 
अ्रस्तंगमित नही, वह हम सबसे सम्भावित है। वह प्रेम की कप्तौटी पर 
कसा हुआ कंचन है जो रक्‍त-वर्ण होकर ससार के सम्मुख खड़ा है। उसने 
प्रीति की थी; वह प्रीति इतनी निमग्न दश्शा को पहुँची कि उसे भ्तू- 
नियोग का भी ध्यान नही रहा। प्रीति करना ही उसका शअ्रपराध हुश्रा 
और इसी कारण उसे सुख से हाथ घोना हड़ा । ठीक है, प्रेम करके कौन 
सुल्ती हो सका है ? पर यह श्रेय है कि विछोह-दु'ख की श्रवस्था मे ही 
प्रेम-जगत्‌ का रहस्य उसे प्रकट होता है। उसको प्राप्त कर वियोगी तप्त 
स्वर्ण के समान प्रायडिचत्तीय दोष से निखर जाता है | इस कारुप्य भरे 
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विलाप से यक्ष सव॒प्राणियो की सत्कामनाञ्रों को अपनी ओर शभ्राकहृष्ट 
करता है। दैवी नियन्त्रण के विपय में तो हम जान नहीं सकते, पर सुख- 
दुख की चक्रमेमि पर सवार जितना प्राणि-जगत्‌ है उसमे कोई ऐसा नही 
जिसकी सहानुभूति वियोग-व्यथाश्रों से श्रशरण बने हुए यक्ष के प्रति 
नहो। 

रामगिरि पर जो सनसनाती हुई हवा चलती है वह मानो यक्ष के 
लिए प्रिया के जीवन का सन्देश लाती है। यद्यपि वह दयिता को प्राणा- 
वलम्बन देने की इच्छा से मेघ को दूत बनाकर भेज रहा है, पर तो भी 
वह सदेशवार्ता मे ही यह सूचित कर देना चाहता है कि वह जाया को 
प्रभी तक शअ्रव्यापन्त समझ रहा है। अहोरात्र बहते हुए समीरो मे उसकी 
यही भावना रहती है कि वे उसकी गुणवती प्रिया का स्पशे-सुख लेकर 
श्रा रहे है। वायुतत्त्व के ही परमाणु त्वचा मे रहते है जिससे त्वचा 
स्पशनेन्द्रिय कहलाती है। सयुकत रहकर यक्ष-यक्षिणी जिस स्पशे-सुख 
का अनुभव करते, वियोग में भी मानो स्पर्श की श्रधिष्ठान्री वायु उन्हें 
उसको प्रत्यक्ष) करना चाहती है । वस्तुत उत्तर से आनेवाली पवनो मे 
इस प्रकार की भ्रपनी भावना ही यक्ष के सुखानुभव का कारण है। 
जितनी प्रवल उसकी कल्पना होगी, सुख की तनन्‍्मयता भी उतनी ही 
अधिक होगी । दक्षिण-रख वहुती हुईं कौन-सी हवा यक्षिणी के गात्र- 
संस्परश-सुख से सपृक्‍त है इसके लिए कोई ,प्रमाण नही है । यक्ष केवल 
हिमालय की वायु को पहचान सकता है, उन तुपाराद्विवातो मे फिर 
श्रधिक विवेचन नही कर सकता । उन सबका आलिगन करने की आाव- 
श्यकता इसीलिए है क्योकि उसको सदा सन्देह रहता है, शायद यह भोका 
प्रिया के गात को छूकर आया है, क्या जाने वह उसकी देहली पर से ही 
फिर आया हो श्रौर वह बाद वाला स्परशे-सुख को पा सका हो ।' यह 





३--वायु को कालिदास ने ही प्रत्यक्ष-सू्‌र्ति कहा है। यथा शक्ुन्तला 
का संगल इलोक---यया प्राणिनः प्राणवन्तः | प्रत्यक्षामि: प्रपस्न- 
स्तनुभिः । इस पर राघवभट्ट ने लिखा है--अन्न वायोभंट्रनये गुरु- 
नये च स्पाहनप्रत्यक्षत्वात्पत्यक्षाभिरित्युक्ति, अर्थात्‌ कुमारिल 
और प्रभाकर दोनों के मत से वायु का स्पर्त्ष प्रत्यक्ष होता है । 
इन्द्रिय भ्रौर श्रथे के सन्निकर्ष से जन्य ज्ञान ही प्रत्यक्ष है । 
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सन्‍्देह ही उसके विनोद को बढाता है। हिमालय के अ्रनिल-प्वाह को 
जानने की क्या युवित है, इसका उत्तर इसी इलोक में है--- प 

भित्वा सद्य, किसलयपुटान्‌ देवदारूुमाणा, 

ये तत्क्षीरत््‌, तिसुरभयों दक्षिणेत्र प्रवृत्ता: | 

श्रालिग्यन्ते गुणवति मया ते तुपाराद्रिवाता, । 

पूर्व स्पृष्ट यदि किल भवेदगमेभिस्तवेति ॥२।४४॥ 

हिमालय के ही एक प्रदेश मे बसी हुई श्रलका से जो पवन चलती है 
बह हिम-सीकर से श्रत्यन्त शीतल होनी चाहिए | हिमालय पर देवदारु 
के वक्ष है, इसलिए उन जगलो में होकर झानेवाली वायु निश्चय उस 
सुगन्ध से युक्त होगी, क्योंकि पवन का नाम ही गन्धवाह है । देवदारु के 
वृक्ष हिमवतूप्रदेश के अ्रतिरिकक्‍त श्रन्यत्र नही होते, इसलिए देवदारु की 
सुगन्धि श्रकाट्य रीति से पवन के स्थान का निर्देश करती है । इस प्रकार 
प्राण से भी इसके जानने में सहायता मिलती है। वह पवन देवदारुओ के 
साथ संघर्ष करके आती हैं। उनके पर्णसपुट जो अभी नये हो हैं प्रात - 
काल पवन की सरल गति से खुलते है, फिर उनकी खण्डित त्वचा से 
जो दूध रिसता है उससे वायु सुगन्धित होती है । उस सुगृन्धि को राम- 
गिरि तक लाने वाली पवन हिमालय से कुछ ही पूर्व चलती होगी, इससे 
मानों उसने बीच में श्रन्य किसी का व्यवधान नहीं सहा, अर्थात्‌ उस वायु 
का स्पर्श यक्ष की समझ मे उसे श्रछूता ही प्राप्त होता है । (सदर 
इत्यनेन श्रयात्तयामत्वात्त्पर्शस्य अ्रनन्तरितत्व द्योत्यते पूर्ण सरस्वती) । 
यक्ष श्र यक्षिणी की समान वियोग-दशा और प्रेम का वर्णन यहाँ किया 
गया हैं। कालिदास को श्ञाप-प्रवास बहुत प्रिय है। विक्रमो॑शीय भौर 
शाकुन्तल में भी उनके नाटक का आधार शाप ही हैं। शकुन्तला ऋषि के 
आाश्चर्म में सवरद्धित पवित्रता की मूति है। उसको विधाता ने अक्षय 
योवन की निधि सौपी हैं। इसलिए उस स्वर्गीय बाला पर सासारिक 
भावों का प्रहार होता है। शकुन्तला उससे परास्त हो जाती है । कवि 
१-- वाल्मीकि रामायण से इसी भाव का इलोक दोकाकारों ने उद्धृत 
किया है-- 
वाहि बात यतः काता तां स्पृष्ट्वा मासपि स्पृद्य । 
त्वथि में ग्रात्न्स्पर्शव्चन्द्रे दृष्टिसंमागमः ॥॥ | 
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का प्रयोजन इस घटना को घटित करने में अत्यन्त उच्च है। वह 
शकुन्तला को सप्तार के लिए उपयोगी बनाना चाहता है। पर अध्यात्म- 
हप्टि से वह ऋषि के झ्राश्षम की इस बालिका के विद्रोह का मर्षण नहीं 
कर सकता । इसीलिए वह दुर्वासा रूप मे ज्ञाप का अवतार कराता है । 
उस तपदचर्या से वह मानो शकुन्तला के पाप का प्रायश्चित करांकर 
उसे भ्रध्यात्म और ससार दोनों की सौभाग्य-लक्ष्मी से सम्पन्तकर देता 
है । मेघदूत का यक्ष प्रेम के कारण भर्ता की शापरूपी प्रतारणा लेकर 
हमारे सामने आता है। इस अ्रवस्था में उसके द्वारा प्रेम की उत्कट 
मीमासा होती है। कप्ट सहन-रूपी साधना से अपने दोष का परिहार 
करके वह पुन॒उस प्रेम का अ्रमृत-फल भोग सकने की योग्यता प्राप्त 
करता है । यदि यक्ष ने प्रेम न किया होता तो न उसको शाप ही होता 
झ्रौर न उसका जीवन मानस-मेघदूत से रसवन्त और पवितन्न बन पाता । 
अपनी सौन्दर्य-राशि से विश्लेषित सभी जन सदा उस स्थान पर अपने 
मन का मेघदूत भेजने की कल्पना किया करते है जहाँ उनके प्रेम की 
निधि है । जो अवस्था प्रेम की है वही श्रानन्द की है। जब चेतन-श्रचेतन 
के ज्ञान का लोप होकर हम सभी को चेतन जानने लगते है, तभी हम 
उपनिषद्‌ मे प्रतिपादित प्रेम अथवा आनन्द के रहस्य को समझकर 
ईप्सित स्थान में मनोदृत भेजने को विकल हो उठते है। वह रहस्य क्या 
है, न वा भ्वरे पत्यु' कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति. 
प्रियो भवति, नवा श्ररे जायाये कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु 
कामाय जाया प्रिया भवति, श्रर्थात्‌ पति की स्थूल देह या प्रियतमा की 
स्थूल देह के लिए पति और पत्नी प्रिय नही लगते, वे तो आत्मा के लिए 
प्रिय लगते है, क्योकि प्रेम श्रौर उससे जनित आनन्द का केन्द्र आत्मा 
है । उसके साथ शाप-वश हमारा वियोग हुआ है। उसके समीप अपनी 
जागी हुई चेतना के मनोदूृत भेजने मे ही कल्याण है। ह 
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अलकापुरी कैलास के उत्सग्र मे बसी हुई हे। वहाँ राजराज कुत्रेर राज्य 
करते है । कुबेर के भ्रनुचर यक्ष है जिनमे काम रस श्रोत-प्रोत भरा रहता 
है । समीप मे ही मानसरोबर है जहाँ कमल सिलते है । यक्षों के घरो 
में अनन्त धन-राजियाँ हैं जिनके कारण वे आ्राथिक चिन्ता से मुक्त होकर 
विहार श्रौर निर्वेश को ही जीवन का लक्ष्य समझते है। ऐसी महा- 
समृद्धिमयी स्वर्गीय पुरी के एक घर में प्रोषित यक्ष की गृहिणी है जिसके 
मद-विलुलित उपागों में वह श्रपनी सम्नस्त सुखाबाशो को पीछे छोड 
आया है । 

स्वर्ग के इस छोर पर हमारे ससार में श्रीविभाला उज्जमिनी पुरी है । 
अल्का के उच्च धामों तक जिनकी गति नही है, वे इस विज्ञालापुरी के 
ही सौधों मे विलास कर सकते है । झ्लका (स्मृत्यूपलब्ध) अनुमानग्रम्य 
है, उज्जयिती प्रत्यक्ष का विपय है। यद्यपि हम अध्यात्म की तरग के 
श्रावेश में उत्तर मार्ग पर बहे जाते है और श्राभा रखते है कि किसी 
दिन उत्तम ज्योति अलका के दर्शन करेंगे, पर अश्लुव के निपेषण में 
प्रत्यक्ष श्रुव वस्तु को छोड जाना कहाँ की बुद्धिमत्ता है। जो वैभव 
अलका में है, उसी का प्रतिधिम्व किसी-न-किसी झूप में श्रवन्ती में भी 
पाया जाता है। कालिदास ने अपने चर्णनों से ही यह बात प्रमाणित 
कर दी है कि सचमुच उज्जयिनी स्वर्ग का ही एक कान्तिमत्‌ टुकड़ा है-- 

स्वल्पीभूते सुचरित फले स्वगिणा गा गताना । 
शेप पु्ण्यहू तमिव दिव कान्तिमत्खंडमेकम्‌ ॥ १३०॥ 

अर्थात्‌, जब स्वर्ग में बसने वाले जीवो को अपने पुण्यफलों का उप- 

भोग कर चुकने पर पृथिवी पर झाना पडा तब उन्होने सोचा कि लाओं 
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श्रपने बचे हुए सुकर्मो का पावता छुकता करने के लिए स्वर्ग का ही एक 
टुकड़ा तोड़कर साथ लेते चले । वही कान्तिमत्‌ खंड सम्पत्तिशाली उज्ज- 
यिनीपुरी है । 
झ्लका में मेघ, विद्युत्‌, पूर्णचन्द्र, गन्धवाही पवन, खग, मृग, उपवन, 
वसनन्‍्त, वावडी, ललित वनितादि अनेक उद्दीपन-सामग्री है। अवन्ती 
यद्यपि सर्वाश मे अलका की तुलना नहीं कर सकती तथापि वहाँ भी 
जीवन-विहार के श्रमित साधन प्रस्तुत है । श्रवन्ती मे ऊँचे-ऊचे महल हैं; 
(सौधोत्सग १॥२७) | वहाँ के हम्यों मे कुसुम-बूलि उडती है; उसके 
भवनों की वलभियणो मे रात्रि को पारावत शान्ति से सोते हैं। अभ्रलका के 
प्रसाद भी सप्तभूमिक हैं (उच्चेविमाना १६३), उनके शअ्रग्रशिखर 
आकाश को चूमने वाले है (श्रश्नलिहाग्रा:२॥१) । उज्जयिनी के सदनो में 
ललित-बनिताओ्रो के श्र॒लक्तक-राग से अकित पद-चिन्ह ऐसे शोभित होते 
है, मानो उनभे सदमों की गृहलक्ष्मी ही साक्षात्‌ भिलमिलाती हो 
(१३२) । अलका के देवगृहो मे भी सुखलक्ष्मी सुभग-वनिताओ्रो के रूप 
मे निवास करती है (२१)। उज्जयिनी की रमणियाँ अपने चचल 
लोचनो से विद्युत की चमक के सहण चितवन चलाती है (१।२७) , 
अलका मे शिव का वास समीप जानकर कामदेव अपना चाप चढाने से 
'डरता है । वहाँ चतुर वनितागत्रो के श्र विलास और तिरछे कटाक्ष-रूपी 
अमोधास्त्रों से ही कामीजन चूर-चूर हो जाते है। स्वय काम भी एक 
बार जिसे देखकर ठिठक जाता है, चटुल स्त्रियाँ उसी लक्ष्य को कुशल 
धानुप्क की तरह अपाग वाणो से ढहा देती है। श्रलका मे ऐसी ही 
कुशाग्र कामिनियो का वास हैं। उनको विश्रम की शिक्षा देने वाला* 
रतिफल नामक मधु है जो कि कल्पव॒क्ष से चुआकर बनाया जाता है 
(मधुनयनयोविश्रमादेशदक्ष, २११, आसेवन्ते मधु रतिफल कल्पवृक्ष- 
प्रसूत । २३) जिस समय वाद्यभाडों की मन्द-मन्द हुडुक्‌ ध्वनि श्राहत 
होती है, उस समय स्फटिक शिलाझ्रो से निर्मित हम्यंस्थलो पर बैठे हुए 
यक्ष वरवणिनी स्त्रियों के साथ आपानश्ूूमि का विलास लूटते है । जो 





१--वियोग में इसी सधु-पान के छूट जाने से यक्ष अनुमान करता है कि 
यक्षिणो श्रयना अविलास भूल गई होगी--प्रत्यादेशादपि च॑ 
सधुनो विस्मृतञ्र विलासस (२४३२) । 
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कभी क्षय को प्राप्ष नहीं होती ऐसी निधियाँ जिनके घरों मे है, थे छामी 
यक्ष वारागनाग्नों को साथ ले झुबेर के वश्राज नामक उपयन में विहार 
करते है (२८) | अतका घनपति को नगरी है। वहाँ यी पढ़ी शिर्णपता 
सरमकोटि का प्र्थरवातन्ध्य है। उस पुरी का साग ही वस्वौदामारा है 
अर्थात्‌ जिसके भवनों में वसयु भरे हुए हें। जगत्‌ वी सरझति के पनपने 
का एक बडा रहस्य प्रक्षय्यान्तमंवननिधि शब्द में है। इस लोक के 
समस्त काम तब ही होते है जब वि सनृष्य धनोपार्णन की चिन्ता से 
मुउत हो । संरकृत में एक कहावत टेनगपरिस्भारप् उलप्रस्थमूला:, 
प्र्थात्‌ू, भारी-भारी सभार बांधने नी सूछ तभी होती हूं जब गनुप्य के 
पतले में पाव-भर चावल बेधे हो । इसी को बु& लोग यों बढ़ने हैँ कि 
मनुष्य जाति बुद्धि के बल नहीं चरती, बतिक पैंट के बल रेंगसी है । 
प्राचीन यूनात ने कीतदासों को अपने लिए धनोपाजन का काम सोपद्र 
आाधिक भिन्‍्ता से मुक्ति पाई थी और इस प्रकार उसे णो विपुल प्रव- 
काम मिला उसका उपयोग उन्होंमे कला-साहित्य के संवर्धन से दिया । 
प्राचीन भारतवर्ष के उतिहास में ब्राह्मणों ने यह स्वतन्मदा अगने त्याग 
ओर तपोवल से प्राप्त की, धनाजन की चुत्ति को ही उन्होंने पराद्मग के 
कर्मो से निकाल दिया । यदि वह सामाधिक व्यवस्था यहां ने होती तो 
जीवनपयंन्त भ्रत्प लाभ से ही सतुस्ट रहकर विद्या शोर बला की छपा- 
सना करने वाले विद्वानों का प्रस्तित्व हमें अपने यथा देसने को से 
मिलता | श्ररतु, श्रलका में हमे काम-प्रधान जीवन की कनपना करनी है, 
उसके लिए श्रर्थ नामक पुरुयार्थ से वहाँ के यक्षों फो छ्टों मिलनी चाहिए। 
इससे कवि ने कहा है--- 

प्रक्षय्यास्तभवननिधय  ***** वामिनों सिविभरित करा 

श्र्थात्‌, जिनका क्षीण होना अगवय है ऐसी निधियाँ वर्श संचित है । 
इसी पर मल्लिनाथ ने बहुत्त उपयुक्त लिखा है-- 
१--वस्वोकसारा, वसुधारा, वसुसारा, बसुततारा ये नाम भी हैं [व 

(धन) -+श्रोफए (घर) +श्राइ +रा (श्रादात) | प्रासादा यत् 

सौवर्णा बत्तोर्धारा च यत्र सा। गन्धर्वाप्सरसो यन्न तन्न यान्ति 

सहुद्दा: ॥ कुमारसम्भव में कालिदास ने अतका को 'बसति 

वसुसंपर्दा' कहा है (६३७) । 
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यथेच्छाभोगसभावनार्थमिद विशेषणम्‌ । 

श्रलका अनन्त सम्पत्ति की पुरी है, फिर भी उसमे कल्पवक्ष है। 
ऐसे देश के वासी जहाँ अभ्रमरता नित्य निवास करती है, जहाँ नवो 
निधियों का कोई पूछने वाला नही, कल्पवृक्ष से किस सुख और अमभ्युदय 
की कामना करने जाये ? कवि की कल्पना के लिए भी यह परीक्षा का 
स्थान है कि वह अलका-सहझुश निज-निर्मित लोक में कल्पवृक्ष से क्‍या 
काम ले । अन्तत उसने कल्पवृक्ष के लिए एक उपयोग दूंढा-- 

एक सूते सकलमबला मडन वल्पवृक्ष' । 

अर्थात्‌, श्रलका मे एक बलल्‍्पवृक्ष ही अवलाग्रो के प्रसाधन की समस्त 
सामग्री पूरी बर देता है। अमर सौन्दर्य के देश मे स्त्रियों को कोई 
कामना होती है तो वह केवल मडन-पसामग्री की । जंसा मडन वे चाहती 
है, कल्पवक्ष उन्हे दे देता है। यही कल्पतर की सार्थकता है| कामिनियों 
को सुभगकरण के लिए श्रन्यत्र नही जाना पडता । देवबुक्ष उनके सौन्दर्य 
की वृद्धि के लिए अपना शरीर तक समर्पण कर देता है । 

अलका और उज्जयिनी की और भी अनेक समानताएंँ है उज्जयिनी 
की अ्भिसारिकाश्रों का वर्णन पहले हो चुका है । घनी अँबेरी मे बिजली 
चमकाकर मेघ उनको मार्ग दिखाता है। वे योपिताएँ भ्रत्यन्त डरपोक 
है, विजगी की कड़क और वादल की गरज से वे सहम जाती है। 
अलका की कामिनियाँ रात्रि को अभिसार करते समय बडे वेग से चलती 
है, भीघत्रता मे उनके पैर डगमग पडते हे, इस कारण उनके कानो मे 
खोसे हुए सुवर्ण-कमल खिसक पड़ते है, कही केणपाश मे गूथे हुए मन्दार 
पुष्प और मौक्तिक जाल गिर जाते है, कही किसी के उरोजो की ठेस से 
टूटा हुआ हार गिर पडा है, तो कही किसी का कर्णफूल या कानो का 
पत्ता ही गिर गया है, ये चिह्न प्रात काल के समय श्रमिसारिकाग्रों के 
मार्ग की सूचना देते है। अलका मे अप्सरास्योी पण्य स्त्रियाँ है जो भ्रनेक 
देवयोनियो से सम्मान पाती है। उज्जयिनी मे भी उनके समकक्ष गणि- 
काएँ है जो कक्णियोत पाद-ध्वनि से महाकाल के मन्दिर में चामर-तृत्य 
करती है । " 

पशुपति की पूजा का विधान दोनो जगह समान है। उज्जयिनी मे 
- सायकाल आरती के समय नित्य ढोल बजाए जाते है, अलका में सगीत 
के लिए मुरजो की ध्वनि होती है । अ्रलका मे वे सुन्दरी बालाएँ जिनके 
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लिए देव भी ललचाते है सुबर्ण की वालू में मणि लुकाकर गुप्तमणि 
नामक खेल खेलती है। कुमारियों की लीला के इस चार विक्रीडन में 
कितना उद्दीपन हे इसे श्रमरगण ही जानते है । उज्जगिनी में युवतियाँ 
गन्धवती के नीर मे जलक्रीडा करती है। उनके श्रगराग की सुगन्धि से 
कपायित पवन कमलो का श्रामोद ग्रहण करती हुई महाकाल के मन्दिर 
की श्रोर जाकर उसके सहन मे लगे हुए उद्यानो को भकभझोरती है। 
गुप्तमणिरूप दैशिक क्रीडा और युवती-जल-न्रीड़ा में निस्‍्सन्‍्देह इस लोक 
में रहने वाले जलक्रीडा को ही देखने के लिए श्रधिक लालायित होगे । 

ग्लका में युरत-खिन्‍न अ्रवलाओं की श्रान्ति हरने की सामग्री चद्ध- 
कान्त मणियाँ है। रात्रि के समय जब पूर्ण चन्द्र तन्तुजालों से छत्त मे 
लटकाई हुई मणियो को श्रपनी किरणो से छूते हैँ तब वे द्रवित होकर 
रस-स्रवण करने लगती हें | जो स्त्रियाँ प्रियतम के निधुवन से निष्प्राणता 
रूप ग्लानि का अनुभव कर रही है, उनके उस श्रनुत्साह को दूर करने 
वाली चन्द्रकान्त मणियाँ है। कला, सम्पत्ति श्रौर &गार का श्रत्यन्त 
विलक्षण समवाय उन भवनों से है। उज्जयिनी मे भी रमणियों को इस 
अनुत्साह रूप श्नुभाव की वाधा होती है, पर उनके लिए कवि ने एक 
प्राकृतिक उद्दीपन की कल्पना की है। प्रात काल सिलने वाले कमलों से 
सुगन्धित होकर जो भिप्रा की हवा चलती है, वही रतिश्नान्त कामिनियो 
की ग्लानि हरती है । 

अलका और उज्जयिनी दोनो जगह भवनों में गगाद्षा हैं। उज्जयितती 
में इन जाल-मार्गयो में स्नियों का केश सस्कार धुप निकलता है; वही 
ऊँचे चढकर मेघ के गान को पुप्ट करता है। इस प्रकार जो काम झभि- 
लाणएँ केशो को सुवासित करने वाली नारियो के हृदयों में होती है वे 
ही धूप रूप मे काम-पुरुष मेघ के समीप जाती है। मेघ यदि स्त्रियों के 
साथ यह उपकार करता है कि उसके सनन्‍नद्ध होने पर पथिक जन अपनी 
प्रियाश्रो से मिल जाते है, तो वे पतिसयुकत युवतियाँ भी उसके उपकार 
का बदला किसी-त-किसी रूप में चुका देती हे । मेघ उनके शरीर की 
रक्षा करता है, वे मेघ के वपु को उपचित करती है। श्रलका में भी 
जाल-मार्गो से घुआँ निकलता है, शौर वह भी मेघो की ही रक्षा करने 
के काम मे आता है। पहाड पर मेघ घरो में घुसकर वहाँ की वस्तुओ्रो 
को भिगो देते है, यह साधारण बात है। प्रलका में भी वे भवनों में घुस- 
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कर वहाँ की भीतो पर खिची हुई चित्रकारी को बिगाड़ देते है। इस 
अपराध से डरे हुए मेघ भागना चाहते है, उनको रास्ता मिलता है जाल- 
मार्गों से । पर अपराधी सूरत छिपाकर भागना चाहता है जिससे कोई 
उसे जान न पावे । धुओँ इसमे मेंघो की सहायता करता है । वे जजर 
होकर धुएं की तरह ही गवाक्षो से निकलते है मानो धूम के भ्रम से 
लोग उन्हे नही पहचान पाते । 

अलका में घर-घर मोर पले हुए है जिन्हे गृहस्वामिनी स्त्रियाँ नचाती 
है, उज्जयिनी के भवनों के नीलकण्ठो को वर्षा का सदेशवाही मेध नचाने 
वाला है । अलका का ही सुरम्य सस्करण अवन्ती है। जो लोग अलका 
के लिए प्रस्थान कर चुके है उन्होने उत्तर दिशा पकडी है । वे चित्रकूट 
से उठकर कैलास के उत्सग में बसी हुई अलका को अपना मनोदूत भेजते 
है। यह परमश्रेयस्क्र लक्ष्य है । पर कवि की वाणी की ध्वनि यह भी है 
कि अ्रलका के इस शोर की उज्जयिती हाथ मे आया हुआना प्रत्यक्ष 
स्वर्ग है । 
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पढितों की दृष्टि में मेघदुत-फाव्य का संदर्भ ऊुछ भी हो, सबब कालि- 
दान ने मेघदूत में बे कीशल से शिव के स्थवस्प का सस्निवेश कर दिया 
है । उज्जयिनी में महाकाल भिव के पुण्यधाम का वर्णन है । शिव के 
गणों वा, उनके नीलकठ गुण का, शिवजी के नृत्य का तथा उसके झ्रार भे 
में गजायुर की कूनि के परिधान का उल्लेस है (मे० १८४०) | धकर 
को घूली कहकर उनके तिशूल की श्रोर भी संकैस है। चही, भणनी 

पर गौरी के नाम भी है । शिवजी के प्रट्रह्टास का (मे० १।६२), उनकी 
पठाग्री में कौन करती हुई जद्ल तनया का नया पार्वती के साथ यगा 
के सफत्नी-नाव का भी वर्णन है. (मे० १५४) | ममभुके भुजंगी का, 
पावंती के साथ उनके बिहार का, (मे० १६४), झुवेर के साथ उनकी 
मंत्री का, किन्तरियो-द्वारा उनके स्योगान का, तिपुर की विजय वा एव 
उनके वृषभ का भी वर्णन है। शिवजी लिनयन है (में० !॥५६), उनके 
ललाट पर द्वितीया क चन्रमा फी बला है. (मे० १५६), मदन का वे 
दहन कर घुके है, इमलिए जहाँ शिव का निवास है वहाँ कामदेव जाने 
से दरता है। देवागनाग्रो द्वारा दर्पण के समान फाम से झाने वाले 
रजतगिरि वौलास के उत्संग में तो अ्रलकापुरी ही बसी हुई है। शिवजी 
पग्युपति है (मे० १६० ), उनके चरणन्यास की परिक्रमा भ्रीर दर्घन करके 
श्रद्धालु जन स्थिर पद श्र्धात्‌ भ्रनावृत्तिमय मोक्ष (कुमार स० ६५७७) पाने 
में समर्थ होते हैं थो शिव के प्रथम झादि गणों का रथान है (में० 
१५६) । 

स्वामिकातिकेय श्ौर उनके जन्म का भी उल्लेस कवि ने किया है 

कातिकेय स्कंद क्या है ? शिवजी का जो सूर्य से भी श्रथिक प्रभावशाली 
तेज है वही श्रग्नि के मुख से सचित होकर कुमार के रुप में प्रकट हुम्ना 


४ 


शिव का स्वरूप / १३७ 


है (भ्रत्यादित्य हुतवहमुखे सभूत तद्धि तेज, मे० १।४७) । कुमार का 
निवास स्थान देवगिरि है, मेघ को वहाँ जाकर पुष्पाकार जलबिन्दु 
बरसासे का श्रादेश है, क्योकि स्कन्द का जन्म देवासुर-सम्राम मे देवसेना 
की रक्षा के लिए हुआ था, इसलिए वे पूजा की अजलि के श्रधिकारी है। 
कालिदास ने स्कद के मयूर का भी स्मरण किया है। पुत्र के अ्तिशय 
प्रेम के कारण भवात्ती पारवेती कुमार के वाहन मयूर के गिरे हुए पख 
को कान का अभ्रलकार बनाकर पहनती है । उस मयूर को नृत्य द्वारा 
ग्रानन्दित करने का भी मेघ को परामर्श है। इस प्रकार अनेक प्रकार से 
वृषराज-केतन शिव के स्वरूप का निर्देश कालिदास ने मेघदूत मे किया 
है। इस स्वरूप पर विस्तृत विचार करने की आवश्यकता है । 
कवि के भ्रनुसार मेघ कामरूप पुरुष है और हर ने,अपने कोपानल से 
काम को भस्म कर दिया था, इसलिए भी शिव और वृपात्मक मेघ का 
घनिष्ठ सम्बन्ध है | वस्तुत कालिदास का सम्पूर्ण दार्शनिक विज्ञान शिव 
के स्वरूप के पीछे छिपा हुआ है । शिव, पार्वती और कुमार कौन है, 
इस पर सुक्ष्म विचार कर लेने से हम केवल कालिदास के ही नही, वरन्‌ 
भ्रन्य भारतीय साहित्य के सिद्धान्तो को भी सहानुभूति के साथ समक्त 
सकेगे। कालिदास उत्कृष्ट कोटि के अद्वेतवाद को मानने वाले थे । 
वेदान्त-प्रतिपादित ब्रह्म को ही वे शिव कहते है । ब्रह्म की शिव सज्ञा वेदो 
में भी कई स्थलों पर आई है-- 
नम शम्भवाय व मयोभवाय च नमः शकराय च 
मयस्कराय च नम शिवाय च शिवतराय च ॥। 
ऊ+येजु १६।४१॥ 
हाँ शिव के शम्भू, शकर, मयस्कर, मयोभव नास आए है । कालि- 
दास ने शिव की अखड सत्ता का बराबर गुणगान किया है। जो ब्रह्म 
सब लोको का श्रधिष्ठाता है, जिसकी आत्मशविति अपने ग्रुणो से युक्त 
होकर प्रकृति की रचना और उसके विसर्जन का कार्य करती रहती है, 
वही श्रव्ययात्मा, श्रज, स्वयम्भू, श्रष्टमूति (रघुबश २३५) भूतपति 
महेश है । जिन भ्रेष्ट स्वरूपो की स्तुति कालिदास ने शकुन्तला के मगल- 
इलोक मे की है वे गीता मे भी है--- 
भूमिरापोश्नलो वायु" ख मनो बुद्धिरेव च । 
अहकार इतीय मे भिन्‍ता प्रकृतिरष्टधा ॥ ७४ ॥| 


जा 
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अर्थात्‌, पृथ्वी, जल, श्ररिनि, वायु, श्राकाण, मन, बुद्धि श्रीर श्रहकार, 
इन श्राठ रूपो में मेरी प्रकृति विभाजित है | कवि ने रवयम्भू, विष्णु भर 
शिव, इस त्रिमूर्ति के श्रद्वेत भाव का भी प्रतिपादन किया है। ब्रह्म का 
वर्णन करते समय उन्होने स्पष्ट कहा है कि वे थ्िव, ब्रह्मा श्रौर विष्णु मे 
कोई भेद नहीं मानते (कुमारसभव २।४) । 

कालिदास के दार्शनिक्न मत में एक ग्रसड थुद्ध श्रद्कत ब्रह्म ही परम 
तत्त्व है । उनकी नत्रिदेव स्तुतिया उपनिपदों के समान ब्रह्म का सरस 
ओर निर्भीक प्रतिपादन करने वाली है । रघुवण के दक्मम सर्म मे (१६ 
से ३२ तक) क्षीरमागर-गस्थित श्रवाट्‌ मनसन्गोंचर ग्रेपासीन विष्णु 
भगवान्‌ को प्रणाम करके देवलीक उनकी स्तुति करते इ 

शिव, विष्णु और ब्रह्मा के यो प्रथक-पथ्रक्क वर्णन कालिदास ने किये 
है उनमें भी अन्योन्य-संक्रमित भाव भर पद है । शिव का अ्रद्वेत स्वरूप 
कुमारसभव के अनेक ब्लोको मे श्राया है. ४ 


कलितान्योन्यमामर्थ्ये पृथिय्यादिभिरात्मभि, । 
ग्रेनेद धियते विश्व घुर्येर्यानमिवाध्दनि ॥ कुमाररुभवब, ५॥७६॥ 


शिव विश्वगुरू (कु० ६८३), विष्यात्म (छु० ६८८), 
प्रलोवय-वन्धय (कु० छाथ४) और तमोबिकार से प्रनपहत (कु० 
७४८) है। वह शिव किसी की रुठुति नही करता, उसकी सब स्तुति 
करते है, वह किसी की वन्दता नहीं करता, उसकी सन वन्दना करते है 
(कु० ८३), वह पगत्‌ का प्रध्यक्ष और मनोस्थों वा अविषय हैं 
(कु० ६१७) । वाणी, मन झौर बुद्धि को वहां पहुँच नहीं है, उसको 
तत्वत' कीन यान सकता हैं ? 

कि येन सृजसि व्यक्तमृत येन विभषि तत्‌ । 

अ्रथ विश्वस्य सहूर्ता भाग. वतम एप ते ॥ कू० सं० ६३ शा। 

ब्रह्म के अद्वेत का प्रतिपादन करके कालिदास आगे बढते है । जो 
अनत पुरुष लोक-तोकान्तरो का अ्रधिप्ठाता है, बही हमारे ग्रात्म-तत्त्व में 
प्रतिष्ठित है। गीता में जिसे अक्षर वहा है (अ्रक्षर परम ब्रह्म, गी० ८३) 
उसमे और हृदय-देश में स्थित आात्मेशवर में कोई भेद नहीं है । गीता का 
क्षेत्-क्षेत्रतन विचार कातिदारा को मान्य है-- 
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इद॑ शरीर कौन्‍्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 
एतद्यो वैत्ति त॑ प्राहु क्षेत्रज् इत्ति तद्दिद' ॥ 
नल गीता, १३१ ॥ 
क्षेत्र चापि मा विद्धि सवे क्षेत्रेष्‌ भारत । 
क्षेत्र-क्षेत्रज्ञयोज्ञान यत्तज्ञाग मत मम ॥ २॥ 
है अजुत ! इसी शरीर को क्षेत्र कहते है । इस क्षेत्र को जो जानता 
है उसे इस शास्त्र को जाननेवाले क्षेत्रज्ञ कहते है । है भारत ! सब क्षेत्रों 
मे क्षेत्रज्ञ मुके ही समझो | क्षेत्र और क्षेत्र का जो ज्ञान है वही मेरा 
ज्ञान माना गया है। इस प्रकार गीता के गरक्षर, क्षेत्रज्ञ, तहिद्‌ श्रादि 
शब्द कालिदास ने ले लिये है-- 
यमक्षर क्षेत्रविदों विदुस्तमात्मानमात्मान्यवलोकयन्तम्‌ । 
कुमार० शाधण॥। 
योगिनों य विचिस्वत्ति क्षेत्राम्यन्तरवरत्तिनम्‌ । 
अनावृत्तिमय यस्य पदमाहुमंनीपिणा ॥ 
कुमार०, ६॥७७॥ 
कालिदास ने उसी योगसाधना-मार्ग का वर्णन किया है जिसका 
प्रतिपादन गीता में है--- 


थोग्राम्यासी पुरुष ऐसे शुद्ध आसन पर अपना स्थिर आसन लगाए 
जो न बहुत ऊंचा हो न नीचा ! उप्त पर पहले दर्भ श्रौर फिर मृगछाला 
श्रौर वस्त्र बिछाए। वहाँ चित्त और इन्दियो का-व्यापार रोककर तथा 
मन को एकाग्र करके त्रात्मशुद्धि के लिए श्रासन पर बैठकर योग का 
अभ्यास करे । 

कार्य अर्थात्‌ पीठ, मस्तक और ग्रीवा को सम करके स्थिर होता 
हुआ, दिशाओ्रो को न देखे और नासिका के अ्रग्न भाग पर हृष्टि जमावे । 
वायुरहित स्थान मे रखे हुए दीपक की ज्योति जैसे निश्चल होती है, 
वही उपमा चित्त को सबत करके योगाभ्य्रास करने वाले योगी की होती 
है योगानुष्ठान से निरुद्ध हुआ चित्त स्वय आ्रात्मा को देखकर आत्मा मे 
ही सन्‍्तुष्ट हो रहता है ! 

इसकी तुलना कुमारसभव (३॥४४-५० ) से करनी चाहिए--- 

स देवदारुद्रमवेदिकाया शादू लचर्मव्यवधानवत्याम्‌ । 

आसीनमासनन्‍्तजरीरपातस्त्रियम्बक सयमिने ददर्श ॥। 
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पर्यकवन्धस्थिरपूर्वकायमृज्वायतं सन्‍तमितोभयांसम्‌ । 
उत्तानपाणिदह्यसन्तिवेश्ात्‌ प्रफुल्लराजीवमिवाकमध्ये ॥। 

भुजंगमोननद्धजटाकलाप कर्णावसकत द्विगुणाक्षसूत्रम्‌ । 
कंठप्रभा-सभ-विज्येपनीलां कृष्णत्वचं ग्रधिमती दधानम्‌ ॥। 


किचित्रकाशस्तिमितोग्रतारै भ्रू विक्रियाया विरतप्रसगे । 
नेत्ररविस्पन्दितपक्ष्ममालैलथ्यीकृत त्राणमधोमयु्ख.. ॥ 


श्रवृष्टिसरम्भमिवाम्बुवाहमपामिवाधारमनुत्तरंगम्‌ । 
अन्तश्चराणा मरुतां निरोधान्तिर्वातिनिप्कम्पमित प्रदीपम्‌ ॥ 
कपालनेत्रान्तरलव्धमार्मेज्यो ति* प्ररोहैरुदिते भिरस्त । 
मृणालसूत्राधिकसौकुमार्या बालस्य लक्ष्मी ग्लपयतमिंदो" ॥ 


मनो नवद्वारनिपिद्धवृत्ति हिंदि व्यवस्थाप्य समाधिवश्यम्‌ । 
यमक्षर क्षेत्रविदों विदुस्तमात्मानमात्मन्यवलोक यस्तम्‌ ॥। 


“अआसल्न-मृत्यु काम ने देवदारुत्नों के अधोभाग मे वनी हुई वेदी पर 
वाघम्बर विछाकर बैठे हुए समाधिनिप्ठ शिव को देखा । वे वीरासन से 
शरीर के ऊर्ध्वे भाग को निरचल करके में रुदण्ड सीधा ताने हुए थे। उनके 
दोचो स्कन्द-प्रदेश कुछ आगे को झुक्ते हुए थे । हथेली के ऊपर रखी हुई 
हथेली को प्रफुल्ल कमल के समान अ्रक मे धारण किये हुए थे । भुजयों 
से लिपटी हुई जटाओोवाले, कानो से लठकती हुई दुहरी रुद्राक्ष मालाओों 
वाले, नीलकण्ठ की प्रभा के मिलने से विवृद्ध कान्तिवाली कृष्ण मृगछाला 
गले में गाँठ लगाकर पहने हुए शकरणजी, नीचे छूटती हुई प्रकाश की 
किरणोवाले उन नेत्रों से नासिका के शअ्रत्नमाग को ठेख रहे थे, जिन मन्द 
प्रकाश से युक्त नेत्रो की उम्र पुतलियाँ निव्चल थी, जो मर विक्षेप मे अना- 
सबत थे, तथा जिनका निमेपोन्मेप कार्य भी वन्द था। वृष्टि-सक्षोभ से 
रहित मेष के समान तथा तरगरहित ताल के समान प्राणापानादि 
दरीरस्थ वायुतझ्रों का निरोध करके वे निष्कम्प प्रदीप की भाँति स्थित थे । 
कपालस्थ तृतीय नेत्र के भीतर से वाहर निकलती हुईं तेज की किरणे 
कमल से भी श्रधिक कोमल इन्दु की कान्ति को फीकी कर रही थी । 
इस प्रकार प्रणिधान से वन में किये हुए मत को समस्त इन्द्रियों की 
वृत्तियों से हठाकर, हृदय-देश से भ्रधिष्ठित करके उस परमात्म-तत्त्व को 
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प्रात्मा मे ही प्रत्यक्ष कर रहे थे, जिसे क्षेत्रविद्‌ लोग कुटस्थ" ब्रह्म कहते है । 
शिव, विष्णु और ब्रह्मा का श्रद्वेतभाव, शिव और कूटस्थ श्रात्मा 

का तादात्म्य श्रौर योग-द्वारा उस श्रक्षर ब्रह्म का साक्षात्कार ही कालि- 

दास का दाहंनिक मत है । - 


शिव के द्वारा सदन-दहन का रहस्य , 


शिव जिस समय आरात्म-प्रत्यक्ष करना चाहते है, उस समय कास 
उनके मार्ग मे विष्त करता है। उस काम को वे अपने वश मे करते है । 
बोधिलाभ करने से पूर्व भगवान्‌ बुद्धि को भी मार-विजय करनी पडी 
थी। काम और शिव का सम्बन्ध श्रत्यन्त घनिष्ठ है। काम की सज्ञा 
वृप है; वृष नाम मेघ का है। मेघ ही वृषा इन्द्र का कामरूप पुरुष है, 
श्र्थात्‌ वृप, काम और मेघ एक ही तत्त्व के नामान्तर है। जिस मेघ को 
दूत कल्पित करके यक्ष अपने कामोद्गारो का प्रकाश करता है, उसको 
वारम्वार परामश है कि वह शिव को प्रसन्न करे, भवित से नम्न होकर 
हरचरणन्यास की परिक्रमा करे, तथा अपना स्गिग्ध गम्भीर घोप, पशु- 
पति के सगीत-साज के काम मे लावे। काम का निग्रह करनेवाले शिव, 
काम से किस प्रकार प्रसन्‍न हो सकते है, इसका उत्तर शिव-पार्वती का 
विवाह है। पार्वती सुषुम्णा नाड़ी का नाम है । मेरुदण्ड हिमालय है, इसी 
के भीतर सुपुम्णा है। इस मेरुदण्ड मे छ. चक्र श्र ततीस पर्व या 
भ्रस्थिपोर है। ये पोर एक-दूसरे से सटे रहते है। मेरु ही पव॑त है 
(पर्वाणि सच्त्यस्य)। उस पर्वत के भीतर रहनेवाली सुषुम्णा पर्वेतराज की 
पुत्री पार्वती है। अस्थि-पोरो के भीतर एक छिद्र है, पर्वो के परस्पर 
मिलने से वह रन्ध्र दीघे-नलिकाकार हो जाता है। इसी के भीतर सुषुम्णा 
नाड़ी है। यह नाड़ी मस्तिष्क से होती हुई पृष्ठ-वश मे अनुस्युतत होकर 
सबसे नीचे के मूलाधार चक्र तक आ जाती है। पर्वास्थि के भीतर पहले 
इवेत, फिर विभूति वर्ण का भूरा सज्जामय पदार्थ भरा रहता है जो 
मस्तिष्क के कोषो में भी पाया जाता है। इसी चित्रासज्ञक सुपुम्णा के 





१--दवाविसो पुरुषो लोके क्षरक्ष्चाक्षर एव च। 
क्षर: था , / ढ ह्थोष्क्षर उच्यते ॥ गी० १५॥१६॥ 
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भीतर एक सूक्ष्म विवर है जो नीचे से ऊपर तक आयत रहता है। 
सुपुम्णा के बाई शोर इडा श्रौर दक्षिण ओर पिगला नाम की नाड़ियाँ है 
जो सुपुम्णा से सम्बद्ध रहती है और सहन जाल से फीलती हुई श्रन्त मे 
कपालस्थ आज्ञाचक्र मे सुपुम्णा से मिल जाती है । ये वाडियाँ सब प्राण 
की वाहिका है शौर प्राण ही जीवन-तत्त्व 

भौतिक पक्ष मे इस प्राण के श्राधार ये सब नाड़ी-जाल शौर पट 
चक्र है। नाड़ियों की सूक्ष्मता की कोई सीमा नही है। उनकी सख्या 
गेग-क्षास्त्र के अनुसार बहत्तर करोड़ है । वस्तुत श्राधुनिक शरीर-शास्बी 
के लिए भी समस्त नाडी-सरुया का निर्धारण कठिन है | इन सबमे मुख्य 
सुपुम्णा ही है। स्थूल शरीर-विज्ञान जीवन-तत्त्व के भौतिक श्राधार का 
ही परिचय पा सका है, उसका भोगायतन (फिजियोलोजिकल) रूप 
प्रयोग-साध्य है । परन्तु योग-विद्या मानसिक पक्ष में भी प्राण की गति 
का निर्देश श्रोर सूक्ष्म! परिचय कराती है । इसीलिए भौतिक प्रयोग से 
जिस वस्तु का ज्ञान नही हो पाता, व्यान में उन्ही शारीरिक रहस्यों का 
मानसिक क्रियाओं के साथ प्रत्यक्ष हो जाता हैं। तन्‍त्र-ग्रन्थो में इसके 
दो प्रकार से वर्णन मिलते है । कही तो भोगायतन-पक्ष मे शरीर सघटन 
में जीवन-तत्त्व का श्रधिष्ठान समभाने के लिए सुषुम्णा श्रादि सन्ञाश्रों से 
काम लिया जाता है श्र कही उस वर्णन को श्राध्यात्मिक स्वरूप देकर 
शिव, पार्वती, कुमार, प्रमथ आदि सन्नाएँ कल्पित करके योग-द्रत्यक्ष को * 
शब्दों द्वारा प्रकट किया जाता है । पट्‌ चक्रो का स्थान श्रौर क्रम इस 
प्रकार है-- 

१. मूलाधार (कौक्सीजियल रीजन )--इसका सयोग ग्रुदा से है | 
इसमे चार पर्व (वर्ित्री) है जो ऊपर के पर्वो की अपेक्षा छोटे श्रीर 
श्रपूर्ण दशा में है। ये चारो पृथक्‌-पृथक्‌ स्फुट स्वरूप के न होकर एक गा 
श्रस्थि-से प्रतीत होते है जिसे अग्रेजी मे कौक्सिक्स कहते हैं। कीक 
अस्थि भी यही ज्ञात होती है। कुण्डलिी गक्ति यही निवास करती है । 
शिव-पार्वत्ती के विवाह में कुण्डलिनी की जगाकर ही ब्रह्माण्ड या मस्तिष्क 
मे ले जाते हैं। इसी को योग की परिभापा मे सरिणी कहते है क्योकि 
यह सर्पिणी की भांति कुण्डल मारकर सोई रहती है। मूलाधार में पृथ्वी 
तत्त्व का स्थान है । 

२. स्वाधिप्ठान (सेक्रल रीजन )---इसका श्रथिष्ठाव लिंग मे है। 
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इसमे पाँच पर्व है। ये पाँचों भी एक ही अ्रस्थि में जुड़े रहते है जिसे 
अग्रेजी में सेक्रम कहते है। इन्हीं दोनों श्रस्थियो के नौ पर्वों को निकाल- 
कर आधुनिक शरीर-शास्त्री मेरुदण्ड मे २४ अस्थिपोरों की गणना करते 
है | पर भारतीयों ने इस शक्ति को तैतीस पर्वो से ही युक्त माना है। 
स्वाधिष्ठान-चक्र मे जल-तत्त्व का श्रधिष्ठान है । 

३. मणिपुर (लम्बर रीजन)--इसका स्थान नाभि है और मेरु- 
दण्ड के इस भाग मे पाँच पर्व है। तेज इसका तत्त्व है। इन तीन चक्तों 
का भेद कर लेने पर योगी विराट भाव से युक्त हो जाता है; उसकी 
मोह-निद्रा टूट जाती है। 

४. अनाहत (डोर्सल रीजन )--मेरुदण्ड से बारह पर्वोवाला यह चक्र 
हृदय मे स्थित है। यहाँ वायु-तत्त्व का स्थान है । 

५. विशुद्धिचक्र (संविकल रीजन) । इसमे सात पे है और यह 
ग्रीवा मे स्थित है। यही से श्राकाशगुणक शब्द का जन्म होता है | इसका 
भेद करने पर योगी को आकाश तत्त्व पर विजय प्राप्त हो जाती है । 

६. श्राजाचक्र--मस्तिष्क प्रदेश के अ्र[मध्य या त्रिकुटी मे योगी 
इसका स्थान मानते है । यहाँ सुपुम्णा का श्रन्त हो जाता है । यहाँ मन, 
बुद्धि और अ्रहकार का निवास है। इसी स्थान पर ज्ञानचल्षु है जो तृतीय 
नेत्र है। यही शिव.का वास है । 

जब योगी पाँच चक्रो को सिद्ध कर लेता है, तब उसे काम-वाधा 
नही सता सकती | शिव के लिए कालिदास ने कहा है--अरूपहार्य 
मदनस्य निग्नह्मत्‌, श्रर्थात्‌ मदन के निग्नह के कारण रूप या सौन्दर्य उन्तके 
चित्त को नहीं हर सकता । पहले शिव ने मदन को भस्म कर डाला है 
(भस्मावशेप मदन चकार), तभी दे पार्वती के साथ विवाह करके 
षडानन कुमार को जन्म देते है। आज्ञा-चक्त से ऊपर सहख्रदल कमल 
(सेरेत्रल रीजन) है जहाँ पर साक्षात्‌ शिव निवास करते है । 

कूमार का जन्म शिव के स्कन्दित तेज से होता है | यह तेज पार्बती 
रूपी सुपुम्णा मे) निक्षिप्त होकर क्रमशः छलम्मो* चक्रो के द्वारा पुष्ट और 
१-छुसुम्त । सुस्तन्‍-ञानन्द । पुज्‌ अश्रभ्षिषवे धातु से चुम्त बनता है । 

षद्चक्र भेद के पश्चात्‌ स्कन्द जन्म लेता है । लोक में स्कन्द का 
सम्बन्ध छः की सख्या से है--षडानन, स्कन्द-पष्ठी । आ्ाज्ञाचक्र 
का जो चित्र श्री श्राथंर एवेलन ने दिया है उसमें कुसार पडासन 
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लालित होता हुआ स्कनन्‍्द को जन्म देता है जो इसी कारण छ. माताओ 
के पुत्र या षाण्मातुर कहे गए हैं। कालिदास ने मेघदूत मे स्कन्द के जन्म 
का रहस्य सूत्र रूप भे लिख दिया है-- 
तत्र स्‍्कन्द नियतवसत्ति पुष्पमेघीकृतात्मा 
पुष्पासार; स्नपयतु भवान्व्योमगगाजलाद्* । 
रक्षाहेतोनंवशशिभुता वासवीना चमूना- 
मत्यादित्य हुतवहमुखे सभुत तद्धि तेज ॥ १॥४७ ॥ 
वहाँ देवगिरि पर बसनेवाले कुमार को अपना अ्रश्न-पुष्पात्मक रूप 
बनाकर आाकाशगगा से सीची हुई पुष्पवृष्टि से स्नान कराना। देव सेना 
की रक्षा के हेतु पावक के मुख मे सचित सूर्य से भी अधिक प्रभावशाली 
शिव का तेज ही कुमार है--- 
अत्यादित्य हुतवहमुखे सम्भुत तद्धि तेज । 
यही स्कन्द की परिभाषा है । हुतवह श्रर्थात्‌ श्रग्ति नामक सुषुम्णा 
के मुख मे सूये से भी भ्रधिक प्रकाशित शिव का तेज ही स्कन्‍द है। 
कोपो से स्कत्द की पत्नी का नाम देवसेना है। इन्द्रियों की सात्विक और 
तामसिक वृत्तियो का इन्द्र देवासुर-सग्राम है। जब सतोगुणी इन्द्रियाँ काम 
से हारने लगती है, तव वे समाधि मे बैठे हुए शिव से प्रार्थना करती है 
कि वे उन्हे एक सेनापति दे। देवो ने भी यही कहा है-- ' 
तदिच्छामो विभो खष्दु सेन्यान्य तस्य शान्तये । कमार० २५१ ॥ 
भ्र्थात्‌ उस असुर को परास्त करने के लिए हम लोग एक सेनापति 
चाहते हैं । शिवजी ने मदत को भस्म किया, तदुपरान्त उसा की तपस्या 


दिखाए गए है । 

२--षट्चक सुपुम्णा नाड़ी सें ही रहते है। शरीर-विज्ञान में सुषुम्णा 
के पाँच स्वाभाविक विकास हो यए हैं, छठा सबसे ऊपर है जहाँ 
सुषुस्णा (स्पाइनल कॉर्ड), ऋँनच रन (सेगनम फोरासेन, श्रर्थात्‌ 
बड़े छेद) में होती हुई मस्तिष्क या ब्रह्माण्ड में फेल जाती है। 
इन पाँच चक्तों की दवितप्रवाहिनी नाड़ियो का सम्बन्ध कम्शः 
गुदां, लिग, नाभि, हृदय और कंठ से-है ॥। उदाहरण के लिए 
सणिपुर चक्र नाभि देश का नियन्त्रण करता है, पर उसका स्थान 
सुषुम्णा मे ही है । इसी प्रकार श्रन्यत्र चक्रो के विषय सें भी है । 
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से सुषुम्णा नाडी द्वारा योग की साधना से शिव और पार्वती का विवाह 
हुआ; श्र्थात्‌ व्यक्ति की चिदात्मक शक्ति जो अ्रधोमुखी थी वह अन्त- 
मुंखी होकर सहख्रदल मे स्थित पर-विन्दु शिव से सयुक्त हो जाती ,है, 
फिर विपयो से उसे कोई भय नही रहता । जो इन्द्रियाँ और सबो को 
मथ देती है, वे ही प्रमथो के रूप मे शिव के पार्षद (परिषदि साधु) 
होकर रहती है । अत्यादित्य हुतवह मुखे संभूत तद्धि तेज को समभने 
के लिए तीनों नाडियो के नाम जान लेने चाहिएँ । सुषुम्णा--वह्नि- 
स्वरूपा, सरस्वती, लोहित-वर्णा । इडा--चन्द्र-स्वरूपा, गगा, सतोगुणी, 
श्रमृत-विग्रह्य, पीत-वर्णा। पिगला--सूर्य-स्वरूपा, तेजसवर्णा, रौद्राल्मिका 
वज्जिणी, यमुना, राजसी । 

सुपुम्णा का नाम वह्तनि या हुतवह है। इसी में श्रपता तेज हवन 
करने से शिव यज्वा कहलाते है। साधना में पुरुष का तेज इसी वह्नि के 
मुख मे सचित होता रहता है और जब छश्नो चक्तो का भेदन पूरा ही 
जाता है तभी उस कुमार का जन्म होता है जिसकी भ्रध्यक्षता में देवसेना' 
कभी नहीं हारती । पुराणो के अ्रनुसार कुमार वे है जो भ्राजन्म ब्रह्मचारी 


है । ) 
सहखारदल मे जो शिव है वे ही अ्रक्षर तत्त्व है। वही समस्त ब्रह्माण्ड 
की चित्‌-शक्ति है। मूलाधार चक्ल मे शक्तिपीठ है जहाँ व्यक्ति की शक्ति 
निवास करती है । शक्ति के तीन॑ कोण कहे गए है--इच्छा, ज्ञान और 
क्रिया । इन्ही का नाम त्रिपुर है। इनके मध्य में वसनेवाली शक्ति 
त्रिपुरसुन्दरी कही गई है । इसी त्रिपुर या त्रिकोण में कुण्डली मारकर 
शान्‍्त बसने वाली शक्ति की दशब्दगत्त कल्पना सपिणी की है। इसी से 
शिव के शरीर मे भुजग लिपटे रहते है और शिव को अ्रहिवलय धारण 
करने वाला कहा गया है | कालिदास ने कहा है-- 
हित्वा तस्मिन्‌ भुजग-वलय दम्भुना दत्तहस्ता। 
क्रीडाशले यदि च विचरेत्‌ पादचारेण गौरी ॥ मेघ० १॥६४॥ 
मूलाधार मे यह सर्पिणी शिवरूप ज्योति के चारो ओर लिपटी 
रहती है, परन्तु ग्राज्ञा-चक्त मे पहुचकर जब शिव-पावेती का सयोग हो 
जाता है तब यह कृण्डलिनी पुरी खुल जाती है, मानो शिवजी श्रपने सर्प- 
वलय को त्याग देते है । जहाँ तक शरीरशास्त्र से प्रत्यक्ष करने का विषय है 
वहाँ तक इस प्रकार निकोणात्मिका गक्ति के रूप को शल्यशास्त्र के द्वारा 


१४६ / मेघदूत 


हम नही देख सकते । मानसन-प्रत्यक्ष से सम्बन्ध रखने वाली वस्तु, यन्त] 


द्वारा कँसे जानी जा सकती है ? इसका दर्शन योगपक्ष में ध्यान हारा 


ही हो सकता है । ज्योति या तेज: स्फुलिंग के श्राकार का विवलिंग इसी . 


का प्रतीक है। शिव इसी शक्ति के त्रिकोण या श्रिपुर की विजय करते 
है, इससे उनकी सज्ञा त्रिपुर-विजयी है । मेरुदंड रूपी पर्वत के सिरे पर 
उसी के एक प्रदेश का नाम कैलास है। मेरुदंड का ऊर्ध्व सिरा ही 
कैलास है जहाँ श्राज्ञाचक्र है। यहां कैलास पर ही भ्रतकापुरी है। कालि 
दास कहते है कि यहाँ कामदेव अपने चाप पर शर नहीं चढ़ाता--- 

मत्वा देव धनपतिसख यत्न साक्षाद्वसन्तं । 

प्रायक्चापं॑ न वहति भयान्मन्मथः पटुपदज्यम्‌ तमें० राशी 

प्र्थातू, कैलास के उत्संग में बसी हुई भ्रलका में शिव का साक्षात्त्‌ 
निवास जानकर बाहर से काम को श्रपना भौरों की डोरीवाला धनुप काम 
में लाने का साहस नही होता । ठीक भी है, भ्राज्ञा-चक्र तक सिद्धि-आप्त 
योगी को कामबाघा नहीं सता सकती । इसीलिए यहाँ हिमालय में ही 
किन्तरियाँ सिलकर निपुर-विजय के गीत गाती हैं--- 

ससक्ताभिस्त्रिपुरविजयों गीयते किन्नरीभि: । मे० १६० ॥। 

वही धनपति का यश किन्नर गाते हैं क्योंकि शिव भौर घनपति ' में 
सख्य-भाव है--- 

दगायद्भि: घनपतियश: किन्तरेयत्रे साथंम्‌ ॥ मे० २॥१० ॥ 


5 
3) 


१--केस्रस्थ नाड़ी-जाल की रचना शत्यन्त जंदिल है । उच तम्तु-समूह, 


घटिका-विल्ुशों और प्रतंतुओं में.घटित होनेवाले संवेदनात्मक - ' 


तथा संकल्पात्मक कार्य का ठोक-ढठोंक पता झ्राज तक नहीं लग ” 


सका है। कुछ आाइचर्य नहीं यदि भारतोय योगी ध्यान में इसका 
प्रत्यक्ष कर सके हों ॥ यह भी स्मरण रखना चाहिए कि' चेतना - *' 


का जो भौतिक आधार है वह उसके बहुत्त थोड़े श्रेंश या स्वरूप ' 
का परिचय कराता है । कुछ लोग भोगायतन पक्ष में चेतना फा, 
श्राधार न पाकर उसकी सत्ता को ही संदिग्ध सान चंठ्ते हैं। 


चेतना (चिदात्मक शवित) सनोविज्ञान से सम्बन्ध रखती है; - - 


भौतिक रचना सें उसका श्रपूर्ण आभास मिलता है; इसलिए , 


भौतिक रचना को उसका प्रसाण-दण्ड नही सान सकते |. .*४ 
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धनपति कृवेर का अनुचर यक्ष श्रवसर पाते ही श्रपने कामरूप पुरुष 
* को शिव की उपासना करने का आदेश देता है | पावंती की संज्ञा ग्रुहा, 
स्कन्द की गृह भौर यक्षो की गुह्मयक है । इससे भी इनके परस्पर सम्बन्ध 
का सकेत मिलता है । यक्ष काम की मूर्ति है। उसके नेत्नों से ही कामदेव 
टपका करता है। इस प्रकार काम से भरा हुआ पुरुष अवश्य ही ग्रुह्मक 
या रक्षा करने योग है। वह श्रपनी रक्षा के लिए उस देव की शरण में 
जाता है ज़िसने काम को भस्म कर दिया है, तथा फिर जिसके अ्रनगजित्‌ 
रूप से सेनानी गुह का जन्म हुआ ।' जिवजी पिनाकपाणि है-- 
*. श्ररूप-हार्य मदनस्थ निग्नहात्‌ 
पिनाकपाणि पतिमाप्तुमिच्छति ॥ कुमार० ५५३ ॥ 

पिनाक को शिव का धनुष कहते है। निरुकत मे पिनाक के श्र है--- 

रम्भः पिनाकमिति दडस्य ।॥| नेगम काड ३।४॥ 

अर्थात्‌, रम्भ और पिनाक दड के नाम है। वही यृह भी लिखा है-- 

कृत्तिवासा: पिनाक हस्तोश्वततधन्वेत्यपि निगमो भवति । 

पिनाक नाम मेरुदंड का ही है। यही शिव का धनुष है। इस 
दडाकार धनुप की दो कोटियाँ--सिरे--हैं । चीची कोटि मूलाघार चक्र 
में है। वहाँ जो कु डलिनी पड़ी है, उसी को पिवाक की प्रत्यंचा कल्पित 
करके उसके दूसरे सिरे को शिव श्राज्ञा-चक्त मे ले जाते है। यही घनुष 
की प्रत्मचा चढाना या भ्रवततधन्वा होना है । प्रायः घनुपो की प्रत्यचा 
खुली रहती है ओर वे दडाकार होते है। जो पुरुष धनुष पर चिल्ला 
(डोरी) चढा सकता है, वही उस धनुष का स्वामी माना जाता है। पिनाक 
को सबसे प्रथम शिव ने श्रधिज्य किया, इसलिए वे ही उस घनुष के 

_ स्वामी है । 
शिवजी की सज्ञा खडपरशु है-- 
भूतेशः खडपरशुगिरीशो गिरोशो |,मुड ।--अमरकोष ।॥ 

झभौर यही सज्ञा भूगुपति की भी है । भृगुपति की सज्ञा क्रैचदारण कालि- 
दास ने ही दी है--हसद्वार भूगुपतियंशोवर्त्त यत्कौचरन्थ्रम्‌ू (मे०, 


१--गूहति रक्षति देवलेनामिति गुह: । हः काम: श्रश्षिषु यस्थ स यक्षः 
(भानुजी दीक्षित), श्र्थात्‌ देवसेना की जो रक्षा करता है वह गुह 
है झऔर जिसकी आंखो में काम भरा रहता है बह यक्ष है। 
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१६१) । क्रौचदारण संज्ञा स्वामी कातिकेय”ँ की भी है। इस प्रकार 
शिव, भूगरुपति और कुमार का सम्वन्ध भी स्थापित होता है। शिव और 
कुमार में कोई भेद नही है क्योंकि शिव का ही तेज कुमार है। यह भी 
प्रसिद्ध है कि कुमार की उत्पत्ति मे किसी स्त्री के गर्भ की आ्रावश्यकता 
नही हुई | वस्तुत कालिदास ने कुमार को अ्रर्ति के मुख से सभुत तेज 
लिखा है । फिर जो पिनाक शिव के पास है, वही श्रजगव नामक शिव- 
धनु परशुराम के पास भी था। इस प्रकार इन तीनो में सम्बन्ध प्रतीत 
होता है । योग की साधना में पटुचक्र के भेदन के समय प्राण को जिस 
रम्ध्र मे से निकलकर शिव तक पहुचना है, वही क्रौचरन्ध्र का दारण है। 
कपालस्थ जिस रन्ध्र में होकर सुपुम्णा मस्तिप्क मे प्रवेश करती है वह 
द्वार ही यह क्रौचरन्ध्र है। सुषुम्णा (स्पाइनल कॉडं) श्वेत झौर विश्ृति 
वर्ण पदार्थ की चित्रिणी या चितकवरी नाडी है। वह मूलाधार चक्र से 
आगे चार अ्रको में होती हुई विशुद्धि-चक्र (सविकल रीजन) को पार 
कर मस्तिष्क मे फैल जाती है। सविकल रीजन के प्रथम अ्रस्थि-पर्व को 
अंग्रेजी मे ऐटलस कहा जाता है, जो अपने ऊपर आझाकाग या बूलोक 
को उठाए हुए था। यही से सुपुम्णा नाडी स्पाइनल बल्ब में होकर 
मस्तिप्क मे जाती है। इसलिए क्रौच पर्वत ही स्पाइनल बल्व है जिसे 
मेड्ला ओऔवलौगाटा भी कहते हैं। इसी मे क्रौचरन्ध्र या गडा छेद है 
जिसे श्रग्रेजी मे मैगनम फोरामेन कहते हैं। इसी विवर मे तिर्यगायाम के 
साथ अर्थात्‌ तिरछी भुककर सुषुम्णा प्रवेश करती है। कुण्डलिनी शवित 
जिस समय मूलाधार से जागकर शिव नामक श्राज्ञा-चक्र मे जाती है, उसे 
भी इसी द्वार से होकर जाना पडता है। इस नन्ध्र का धारण करना 
भूगुपति के लिए बडा यशस्वी कार्य है, इसी से कालिदास ने इसे भूगुपति- .. 
यगोवत्म॑ (मे०, १६१) कहा है। प्रालेयाद्रवि या हिमाद्रि भ्र्थात्‌ पर्ववानू * 
पृष्ठवश के उपात्तर मे ही झजह क्रौचद्वार बताया गया है । भृगुपति शिव का 
नामान्तर है । क्रोच-दारण, खड-परशु, कूमार, भूगुपति और शिव ये एक 


१--पाण्सातुर: शक्तिधर: कुमार ऋरौंचदारण । श्रमरकोष । 
कलासे धनदावासे कौंच क्रौँंचोडभिधीयते | बृहद्धारावली । 
२-तेजो हि साक्षाद्‌ भगवतो हरस्येव मुत्यंन्तरमित्यर्थ: । (मल्लिनाथ ) 
अर्थात्‌ वह तेज शंकर का साक्षात्‌ मृत्यंन्तर ही है । 
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ही चैतन्य के नामान्तर हैं जो विज्ञेप गुणो के कारण कल्पित किये 
गए है । 

ऋचतट से तुरन्त श्रागे शुश्र कैलास ही खड़ा है (मे०, १६२) । 
योग की परिभाषा मे विज्वुद्धिचक्र के अ्नन्तर आज्ञा-चक्र है जहाँ शिवरूप 
ज्योति का प्रकाश है। मूलाधार-चक्र से योग-साधना के लिए जिस 
नृत्य का आरम्भ होता है उसकी सिद्धि होने पर शिवजी वजू-अ्रट्टहास 
करते है। वही मानो शुभ्र कैलास के रूप में घनीभूत हो गया है--- 

राशीभृत प्रतिदिनमिव ज्यम्वकस्याट्टहहास ॥में० १।६२ ॥। 

इसी कैलास का नाम रजतगिरि है | यहाँ एक मणि-तट है। उत्त 
पर शिवजी गौरी के साथ आरोहण करना चाहते है। मेघ को चाहिए 
कि वह स्तम्भितान्तजंलौध. (अपने जलीय तत्त्व को भीतर रोक रखने- 
वाला) बनकर अपने शरीर की सीढी बनाकर शिव को वहाँ आारोहण 
करने में सहायता दे । 

इस मणितट” का योग-प्रन्थो मे विशद वर्णन है। पादुका-पंचक 
नामक तन्त्र-योग के ग्रंथ मे मणिपीठ की बडी महिमा कही गई है। 
मस्तिष्क मे जो परम चिन्मय सहख्र-दल कमल है उसमें श्रकथ त्रिक्रोण 
है। उस त्रिकोण मे मणि-ररीठ है, उस पर शुश्र रजताद्रि के समान 
अनन्तगुरु शिव सुझोभित है। श्रथवा प्रकृति-पुरुष के संयोग रूप शिव- 
गौरी विराजते है। मेघदूत मे कामरूप पुरुष को स्तम्भित करके शिव 
उस मणितट पर चढते है। इस मणित॒ठ की प्रभा तडिच्छवि को लजाने 
वाली है (पदुतडित्‌-कडारिम-स्पद्धमान मणिपाटलप्रभम ) । कालिदास ने 
से केवल ऋ्रौचरन्ध्र के पश्चात्‌ कैलास का ही वर्णन प्रावर्यक त्मभा, 
वरन्‌ वहाँ के मणितट का भी नाम लिखा है। इससे उनकी योग- 
परिभाषा का सकेत स्पष्ट सिद्ध है-- 

भगी भक्‍त्या विरचितवपुः स्तम्भितान्तर्जेलौघ: । 
सोपानत्व॑ कुझ मणितटारोहणायाग्रयायी ॥ मे० १६४ ॥ 


१--बौद्घों का महासन्त्र--झोस्‌ सणिपद्से हु---इसी मणि को ओर 
संकेत करता हैं। काशी (ज्ञान को पुरी, शिव के धाम) में सणि- 
करणिका घाट हे जहाँ नहाने से श्रथवा प्राण त्यागने से मोक्ष होता 
है । मणिकणिका---सहल्लदल कसल की कणिका । 
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श्र्थात्‌, है मेघ ! तू श्रागे बढ़कर अपना जल अपने भीतर रोककर 
शिव के मणितट पर चढने के लिए सोपान बन जाना । इन वर्णनों भें 
कवि ने काव्य के साथ-साथ योगशास्त्र के उच्च झनुभवों का भी गूृढ़ 
समन्वय किया है । 

मल्लिताथ ने कीठाइल (मेघ०, १॥६०) का श्रर्थ बताते हुए घग्भ- 
रहस्य का श्रवतरण देकर लि है--- 

कलास' कनकाद्रिब्चब मन्दरो गन्धमादन: | 
क्रीड़ार्थ निभिता: शभोदर्व: कीडाद्रयोह्भवन्‌ ॥ 

देवताओ ने धम्मू की कीड़ा के तिए कैलास (रजतादि), कन फाद्ि 
(मेर, सुमेझ, हेमगिरि, महा-रणतगिरि), मन्दर श्रौर गन्ब-मादन परवत्त 
बनाए थे, इसलिए ये सब क्रीडार्थल वहनाते हैं 

मेर पर्वत था मेरदठ और उसी के समीप स्थित छीटार्शल कैलास 
का परस्पर सम्बन्ध स्पष्ट प्रतीत होता है । फैलास की वब्युत्त्ति ही क्रीडा- 
स्थान है--केलीनां समूह: कलम (तस्य समूहः उत्मण ) तेन झ्रास्यतेडम्न 
(श्रासू-वैठना) इति फैलास, (भानुजी दीक्षित), श्रर्थात्‌ शिव की 
क्रीडाओो का स्थान कौलास है। यही कवेर रहते है, यही गद्त, गन्धर्व, 
किन्तर, सिद्ध श्रीर चारणो के मिथुन विहार करते हैं, यही ध्यावावस्थित 
होकर योगी शकर तप करते है श्रीर फिर पार्चेती-भक्ति से वियाह करके 
क्रीड़ा करते हैं । बस्तुत: यहाँ एक ही मेमदड को पर्वत कल्पित फरके 
उसके भिन्न-भिन्न नाम दिये गए हैं। इस मेरुदंड का जो भाग मूलाधार- 
चक्र मे स्थित है उराका नाम चित्रकूट है क्योकि चित्रा नाम सुपुम्णा 
या कुण्दलिनी' का है, और यह चित्रिणी मूलाधार-चक्र के श्राधार पर 
ठहरी हुई है। चित्रा का कूट ही चित्रकूट हैं। यही रामगिरि है 
वर्योंकि शिव धनु को लिव की भांति राम ने भी अ्रधिज्य किया था । 
यही से काम-पुरुष उठकर बीलास की गोद में बसी ग्रलका फो जाता हैं! 
मेरुदड की एक कोटि पर शिव और दूसरी पर राम है इन्ही के बीच में 


१--भूरे श्रौर इवेत दो वर्णों के संयोग के कारण कु'डलिनी फी ललिता 
या चित्रा नास विया गया है। ग्रे भंदर झौर छाइट मंदर के 
भिलने से चित्र वर्ण बनता हँ--देखिए श्रार्थर एकलेन कृत्त “सर्पेण्ट 
पावर का पादहुका-पचक; भाग १, पृष्ठ १६५ । 
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यह श्रजंगव धनुष तना हुम्ना या अवतत है। कुण्डली के विवर को 
सहख्रार पद्म ढके हुए है । कुण्डली के विवर (स्पाइनल कॉलम के अच्त- 
गंत स्पाइनल केनाल) से तात्पर्य उस मार्ग से है जिसके द्वारा मूलाधार 
मे शिव-तेज के चारो श्रोर प्रसुप्त कृण्डलिनी प्रवुद्ध होकर ऊपर चढती 
हुई शिव से मिल जाती है । चित्रिणी के भीतर ही यह मार्ग है। चित्रिणी 
उस नलिका को समझता चाहिए जिसके भीतर यह विवर है। जिस प्रकार 
कमल अपनी वाल के सिरे पर शोभित होता है, वेसे ही चित्रिणी और 
सहख्रदल तथा द्वादशदल कमल का सम्बन्ध है। चित्रिणी या कुण्डलिनी 
परम चैतन्य ज्योति है । यही वह स्पन्दनात्मक शक्ति है जिससे सब रचना 
होती है। इसी की इच्छा, ज्ञान और मायामयी त्रिगुणात्मिका मूर्ति 
जीवों (पशुप्रों) में सत्त्व, रज और तम रूप में प्रकट होती है। उसी के 
संकोच और प्रकर्ष के स्फुरण से क्रीड़ा-शरीर बनता हैं। ऋग्वेद मे इसी 
भ्रदिति शत्रित के श्राठ पुत्र बताए गए है | शैव दर्शन में भी शिव की श्राठ 
सूर्तियाँ प्रसिद्ध है।" योग-साधना मे सर्प्ताष (पचेन्द्रियाँ, मन, बुद्धि ) 
कूण्डलिती-रूपिणी उमाओर शिव के बीच में पडकर उनका विवाह- 
सम्बन्ध स्थिर करते है। जब शिव्र का पावेती के साथ विवाह रचाया 
जाता है तब ये सातो ऋषि विर्वाह-यज्ञ के अध्ययु बनते है । इस यज्ञ 
से यदि इनकी श्रनुमति और शुभाशीवदि होगा तभी यह सफल हो सकता 
, हैं। शिवजी कहते है-- 
विवाह-यज्ञे विततेड्त्र यूयमध्यर्यवः पूर्ववृता मयेति ॥ कुमार० ७४७ ॥ 

भ्र्थात्‌, विवाहे-यज्ञ का वितान होने पर पहले ही मैंने आप लोगों ' 
को श्रपना अ्रध्वयु बना लिया था । 

मेघदूत मे शिव के वाहन वुष का (१५६) और कुमार के वाहन 
सयूर का (१।४८) भी उल्लेख है। वृष या इच्द्र, इन्द्रियों की शक्ति 
का कारण है। पाणिनि भी इनच्द्रिय-शक्ति की व्युत्पत्ति इच्ध से ही करते 


१-अओ चितिशक्तिरेव पारमेश्वरी ज्ञान-क्रिया-साया-इक्तित्रितयतया 
श्ीसदाशिवादिपदे स्फुरित्वा संकोचप्रकर्षात्सत्वरजस्तमोरुपं क्रीडा 
शारीरं श्रयति (स्पन्द-निर्णय पृ०, ३७) । सुप्रवुद्ध योगी अ्रपनी 
चित्‌ शक्ति के स्फार से ही सब जगत्‌ को श्रधिप्ठित जानता है 
(प्रत्यभिज्ञश्ञास्त्र) । 
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हैं' (५।२।६।३) । वृप, इन्द्र श्रौर काम का घनिष्ठ सम्बन्ध हैं। जिवजी 
जिस समय तीसरे नेत्र से उत्पन्त अग्नि से काम को भस्म कर देते हैं त्तव 
मानों वे वृष (काम) पर आरोहण करते हैं। इस वृप पर शभ्रारोहण 
करने के लिए वे कुम्भोदर सिंह की सहायता लेते है, यथा--- 
कैलासगौर वृुषमारुरक्षो. पादार्पणानुग्रहपृतपृष्ठ । 
अवेहिं मा किकरमण्टमूर्ते- कुम्मोदर नाम निक्ुम्भ-मित्रम्‌ ॥। 
--रघु ० २।३५॥ 
कलास के सहण वृप पर आरोहण करने की इच्छा से जिम्तकी पीठ 
पर पैर रखकर शिव चढ़ते है वह मैं अप्टमूति शिव का किकर कुम्मोदर 
नाम का तिह हूँ । काम-शक्ति का वर्णव गीता में भी यही है-- 
महाशनों महापाप्मा विद्धयेनरमिह वैरिणमू | ३॥३७ ॥ 
कामदेव बड़े भोगवाला है। काम और रसना का सदा साथ है, 
क्योंकि जो जलतत्त्व स्वाधिष्ठान-चक्र का अधिष्ठाता है, वही जिद्दा में 
वसता है । वृष पर चढने के लिए कुम्भोदर की पीठ पर पैर रखना 
श्रावव्यक है । सस्‍्कन्द का वाहन मयूर है। हम वता चुके हैं कि स्कन्द 
का सम्बन्ध छ. की सख्या से है, उप्तका वाहन मयूर भी पड्ज स्वर 
संवादी' है । सर्परूप कुण्डलिनी का स्वाभाविक वर मयूर से है । परल्तु 
जशित्र की साधना से जन्मे हुए कुमार का वाहत होकर मयूर, कुण्डलिनी- 
रूपी सर्विणी का मित्र हो जाता है । जिव के कुृटुम्ब मे साँप और मोर 
वैर त्याग कर वसते है । तात्यर्य यह है कि पहले मनुष्य कृण्डलिनी के 
यथार्थ स्वरूप को न जानकर उसे विताशका री मार्ग में लगाता है पर 
कुमार' स्क्रन्द के जन्म के पश्चात्‌ वह अयने पट्चक्ों के सयमपूर्ण विनि- 
योग को जान जाता है। काम का सम्वन्ध रेत से है, काम का निवास 
स्वाधिप्ठान-चक्र में है। इसी चक्र में जल का निवास है, जैसा कहा है-- 
श्राप रेतो भूत्वा जिश्तम्‌ प्राविशन्‌ (ऐसरेय उ० १२४) । श्रायुर्वेद के 
मत से भी वीय॑ का जलतत्त्व से सम्बन्ध है। निरुक्त में तथा सस्क्ृत 


१ 





इन्द्रियमिद्रलिगमसिन्द्रदृष्टमिन्द्रसुष्ठमिन्द्रजुष्टमिन्द्रदत्तमिति वा 

(अ्रष्टाध्यायी, ५.२६३ ) ;; 
२-- पड्ज संवादिनी केका द्विधा भिन्‍ना शिखडिसिः । रघु० १३६ 
पड्ज॑ मयूरो वदति इत्ति मातंग ॥ 


न्न- 
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साहित्य मे भी जल के ही विप और शअ्रमृत दो नाम है। शरीरस्थ रेत, 
हिरण्य के समान भास्वर तेजवाला है। जिस समय देवी वृत्तियाँ आसुरी 
वृत्तियों से दवी रहती है, उस समय रेत, विप स्वरूप होकर सब इन्द्रियों 
के तेज को जीर्ण कर देता है। उस विप को सहने, पचाने और धारण 
करने की शक्ति किसी इन्द्रियाधिष्ठाता देवता मे नही है । जब तक शिव 
विप को नही पीते तव तक इन्द्रियरकूपी देवता उप्तकी लपटो से भुलसे 
हुए रहते है । गमोसाई जी ने ठीक कहा है-- 
जरत सकल सुरखृन्द, विषम गरल जेहि पान किय ॥ 

शिव ही योग-समाधि के कारण उस विष का पान क* सकते है। 
पाँचो चक्रो को भेदकर जब पहले शिव इस रेत के दुविषह्मय तेज को 
विशुद्धि-चक्र अर्थात्‌ कठ मे स्थायित कर लेते है, तभी सव देवता श्रमृत 
का भाग पाते है। शिव के विपपान के पदचात्‌ वही रेत अमृत रूप 
होकर इन्द्रियो के आ्ात्म-तेज का सवरद्धन करता है। शिव का विषपान 
प्रकारान्तर से योग-साधना के फल का वर्णन है। 

यक्ष ने मेघ से एक काम और लिया है-- 

नृत्यारम्भे हर पशुपतेराद्रेनागाजिनेच्छा । 
शान्तोहेगस्तिमितनयन हृष्टभक्तिर्भवान्या ॥ मे ० १३६॥ 

है मेघ ! सायकाल के समय नवीन जपा-पुष्प की लाली के सहश 
रक्तिमा से सम्पन्त अपने मडल को शिव की भुजाओ पर इप्त प्रकार तान 
देना कि अपने नाच के आरम्भ में उन्हे गजासुर की गीली खाल की 
इच्छा न रहे । उस तेरी शिव-भक्ति को उस समय पार्वती भी निशिचल 
त्तयन होकर देखेंगी । 

सक्षेप मे तन्‍्त्रानुसार इसका अर्थ यह है कि जिस मूलाधार चक्र का 
पृथ्वी तत्त्व है उसमे सप्तप्राणरूपी सप्तशु ड युक्त गजाकार ज्योति है 
जिसकी पीठ पर शिव-तेज के चारो ओर वलित कृण्डलिनी स्थित रहती 
है । जिस समय योग-साधन की इच्छा से (नृत्यारम्भे) शिवजी इस चक्र 
को भेदते है, तव इस गज की मानो मृत्यु हो जाती है। जिस व्यक्ति ने 
काम को वह्ञ मे नही किया है ऐसा कोई व्यक्ति इस गज को परास्त 
नही कर सकता । ४ 

श्राज्ञा-चक्र से प्रणव का प्रत्यक्ष होता है। वहा ही चन्द्राकार ज्योति 
का दर्शन होता है | यही सूर्य, चन्द्र, और अग्नि के तीन बिन्दु है जिनके 


१४४ / मेघदूत 


नामान्तर शिव, विष्णु और ब्रह्मा तत्र-ग्रथो में प्रसिद्ध है। यहाँ साधक को 
चन्द्र की किरणों से टपकनेवाली सुधा के श्रास्वाद का आझानन्द मिलता 
है। इसीलिए शिवजी नवशशिभृत (मेघ० १४७) और इन्दुशेखर 
(कुमार० ५७८) है। योगबास्त्र मे शिव के रूप का बडा विस्तार दिया 
गया है। शिवपुराण, स्कन्दपुराण” तथा तब्दों ने इसे बढाकर कथाश्रो 
के रूप मे प्रकट किया है। कालिदास का यह कहना बहुत ठीक है-- 
ने सन्ति याथाथ्येविद पिनाकिन, ॥ कु० ५॥७७ ॥ 
न विष्वमूर्तेरवधाय॑ते बपु ॥ कु० ५७८ ॥ 
शिव के स्वरूप का ठीक-ठीक निर्धारण कौन व्यक्ति कर सकता 
है ? पाशुपतजास्त्र' मे शिव, विप्णु श्रौर ब्रह्मा के श्रदेत को मानक 
जीवात्मा के साथ परम चित्‌ अवित का तादात्म्य दिखाया है। वह 
चित-दाक्ति-रूप परमहस शिव सहस्नार-पद्म मे प्रतिप्ठत है । उस पर-बिन्‍्दु 
तक पहुँचने का मार्ग योग-साधना द्वारा कृण्डलिनी को जगाकर ब्रह्माण्ड 
में ले जाना है। जब तक वृपकेतु, वृपाबचन, शिव-रूप आ्रात्मा के दर्शन 
नही होते, तव॑ तक काम-बाधा चित्त-बृत्तियों को श्रधोमुखी रखती है। 
वपपति शिव की साधना और भवित (मेघ० १।४६) प्राप्त करता 
प्रत्येक कामरूप पुरुष के लिए श्रत्यन्त आ्रावश्यक है । कालिदास के अनु- 
सार योग के द्वारा परमात्म-सजन्नक परम-ज्योति का दर्शन करना ही 





१--इसकी कथा स्कन्‍्द महापुराणान्त्गंत काशीखंड के ६८वें श्रध्याय 
में दी हुई है । गजासुर ने ब्रह्मा से वर पाया था कि कंदर्प-वशीभूत 
किसी व्यक्ति के हाथ उसकी मृत्यु न होगी । पार्वती ने जिस समय 
महादेव से रत्नेशवर लिग (सणिपीठाधिपति शिव) का माहात्म्य 
सुता उसी समय गजासुर अपने 'बलबीरय में उन्मत्त होकर प्रमथ्थों 
को निपीडन करके शिव की श्रोर कपटा । कंदपंहारी महादेव ने 
पास श्राने पर उसे त्रिशूल से छेदकर शून्य से टाँग दिया । महादेव 
जी के मस्तक पर उसने श्रपना दारीर छत्न की भाँति फैला लिया 
था। जब उसने शिव की चहुत स्तुत्ति की तब शिव ने बर देना 
चाहा। गजासुर ने कहा कि आप भेरे शरीर का चसड़ा पहच 
लीजिए । इसी से शिवजी कृत्तिवास कहलाए। 

२--जीव कारये हे, इसका नाम पशु है । ईश्वर कारण है, वही पशुपति 


शिव का स्वरूप / १५५ 


जीवन की परम सिद्धि है-- 
योगोत्स चान्तः परमात्मसन्न 
हष्ट्वा पर ज्योतिरुपारराम ॥ कुमार० ३॥४५८ ॥। 
शिव के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान ही कालिदास के दर्शन और साधन 
का ज्ञान है । 


घ 





हैं। पशुपति में चित्त की समाधि ही योग है । भस्म, विभूनि, 
स्नान झादि तपश्चर्या-विधि है । मोक्ष इसका प्रयोजन हैं। उस 
मोक्ष का फल दुःख का अन्त है। यही संक्षेप में पाशुपत-शास्त्र है। 





९ 





ै पूर्व मेघ 
१ 
कोई यक्ष था । वह अपने काम मे असावधान हुआ तो यक्षपति ने 
उसे शाप दिया कि वर्ष-भर पत्ती का भारी विरह सहो । इससे उसकी 
महिमा ढल गई । 
उसने रामगिरि के थ्राश्रमो मे बस्ती बनाई जहाँ घने छायादार 
पेड थे भौर जहाँ सीता जी के स्तानो द्वारा पवित्र हुए जल-कुण्ड 
भरे थे । 
५ 
स्‍त्री के विछोह मे कामी यक्ष ने उस पर्वत पर कई मास बिता 
दिए। उसकी कलाई सुनहले कंगन के खिसक जाने से सूनी दीखने 
लगी । 
आपाढ़ मास के पहले दिन पहाड़ की चोटी पर भुके हुए मेघ को 
उसने देखा तो ऐसा जान पडा जैसे दूसा मारने मे मगन कोई हाथी 


हो। 


१ 
कब्चित्कान्ताविरहगुरुणा. स्वाधिकारात्प्रमत्तः | 
शापेनास्तद्भ सितमहिमा वर्ण्भोग्येण भतु: । 
यक्षरचक्रे. जनकतनयास्तानपुण्योदकेषणु 
स्निग्धच्छायातरुषु वबसति रामग्रियाश्रिमेयु ॥ 
| २ 
तस्मिन्नद्रोी कतिचिदबलाविप्रयुक्तः स कामी 
नीत्वा सासान्कनकवलयश्न शरिक्त प्रकोष्ठ: 
आपषाःढस्यथ. प्रथमदिवसे. सेघमाहिलष्टसानु 
वप्रक्तीडापरिणतगजप्र क्षणीयं॑ दर्दर्श ॥ 
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डे 
यक्षपति का वह शअ्रनुचर कामोत्कंठा जगाने वाले मेघ के सामने 


किसी तरह ठहरकर, आ्सुओं को भीतर ही रोके हुए देर तक सोचता 
रहा। 


मेघ को देखकर प्रिया के पास में सुखी जन का चित्त भी श्रौर 
तरह का हो जाता है। कठालिगन के लिए भटकते हुए विरही जन का 
सो कहना ही क्‍या ? 


४ 


जब सावन पास श्रा गया, तब निज प्रिया के प्राणो को सहारा 
देने की इच्छा से उसने मेघ द्वारा श्रपना कुशल-सदेश भेजना 
चाहा । 

फिर, टटके खिले कुटज के फूलों का श्रध्ये देकर उसने गदगद हो 
प्रीति-भरे वचनो से उसका स्वागत किया । 





रे 
तस्य स्थित्वा कथमपि पुर: फौतुकाधानहेतो- 
रन्तर्वाष्पश्चिसनुचरो.. राजराजस्य दबध्यों । 
मेघालोके भवति सुखिनोः्प्यन्यथावृत्ति चेतः 
कण्ठाश्लेषप्रणयिनि जने कि पुनदू रसंस्थे ॥ 
ड 
प्रत्यासन्ने नभसि दयित्ताजीवितालस्बनार्थों 
जीमूतेन स्वकुशलमयों हारयिष्यन्पवृत्तिम । 
स॒प्रत्यग्र: कूटजकुसुमं: कल्पितार्धाय तस्में 
प्रीत: प्रीतिप्रमुखचचन स्वागत व्याजहार ॥ 


पूरवंभिध / १५६ 


है ५ 

धुएँ, पानी, घूष और हवा का जमघट बादल कहाँ ? कहाँ 
सन्देश की वे बाते जिन्हे चोखी इन्द्रियो वाले प्राणी ही पहुँचा पाते 
है? 

उत्कठावश इस पर घ्यान न देते हुए यक्ष ने मेघ से ही याचना 
की । 

जो काम के सताए हुए है, वे जैसे चेतन के समीप वेसे ही श्रवेतन * 
के समीप भी, स्वभाव से दीन हो जाते है। 


दर 
पुष्कर भर श्रावर्तक नाम वाले मेघो के लोक-प्रसिद्ध वंश में तुम 
जन्मे हो। तुम्हे मैं इन्द्र का कामरूप्री मुख्य अधिकारी जानता हूँ। 
विधिवश, अपनी प्रिया से दूर पडा हुआ मैं इसी कारण तुम्हारे पास 
याचक बना हूँ । 
गुणीजन से याचना करना अ्रच्छा है, चाहे वह निष्फल ही रहे । 
अधम से माँगना अच्छा नही, चाहे सफल भी हो । 


| 
घूमज्योति, सलिलमरुतां संनिपात: क्‍्व मेघ. 
संदेशार्था कवच पटुकरण: प्राणिमिः प्रापणीया: । 


इत्यौत्सुक्यादपरिगणयन्गुझ्कस्तं ययाचे 
कामार्ता हि. प्रकहृतिकृपणाब्चेतनाचेतनेपु ॥ 
दि 


जात॑ वंशे धभुवनविदिते पुणष्करावतंकानां 
जानामि त्वां प्रकृतिपुरुष॑ कामरूपं मधघोनः ॥ 

तेनाथित्व॑ त्वयि. विधिवश्ञाद्रबच्चुगग तो5हं 
याडञूचा मोघा वरसधिगुण नाधमसे लब्धकासा ॥ 
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हट 


जो सन्तग्त है, है मेघ, तुम उनके रक्षक हो। इसलिए कवेर 
के क्रेधवश विरही वने हुए मेरे सन्देश को प्रिया के पास पहुँचाशो । 

यक्षपतियों की श्रलका नामक प्रसिद्ध पुरी में तुम्हे जाना है, जहाँ 
बाहरी उद्यान में बैठे हुए शिव के मस्तक से छिटकती हुई चादनी उसके 
भवनो को धवलित करती है । 


44 पर 


जब तुम श्राकाण में उमड़ते हुए उ्ठोगे तो प्रवासी पथिकों की 
स्त्रियाँ मुह पर लटकते हुए घु घराले वालो को ऊपर फेंककर इस श्राथा 
से तुम्हारी ओर ठकटकी लगाएँगी कि अब प्रियतम अ्रवश्य आते 
होगे । 

तुम्हारे घुमडने पर कौन-सा जन विरह में व्याकुल अपनी पत्नी 
के प्रति उदासीन रह सकता है, यदि उसका जीवन मेरी तरह पराधीन 


नहीं है ? 





४ 


संतप्तानां त्वमसि शरण तत्पयोद ! प्रियाया: 
संदेशं से हर घनपतिक्रोधविश्लेपितस्य । 
गन्तव्या ते बसतिरलका नाम यक्षेब्वराणां 
बाह्मोद्यानस्थितह रशिर8्चन्द्रिकाधीतह॒र्म्या. ॥ 
प्र 
त्वासारू् पवनपदवीसुद्गृहीतालकान्ता: 
प्र क्षिप्यन्त्‌ पथिकवनिता: प्रत्ययादाश्वसन्त्यः । 
कः संनद्धे विरहविघुरां त्वय्युपेक्षत्र जायां 
“न स्थादन्योधप्यहूमिव जनो यः पराघधीनवृत्ति: ॥ 


परव॑ंसेघध / १६१ 


६ 
अनुकूल वायु तुम्हे धीमे-चीमे चला रही है। गव॑-भरा यह पपीहा 
तुम्हारे बाएँ आकर मीठी रटन लगा रहा है । 
गर्भाधात का उत्सव मनाने की अभ्यासी बगुलियाँ आकाश में 
पक्तियाँ वाँध-बॉधकर नयनो को सुभग लगनेवाले तुम्हारे समीप अवश्य 
पहुँचेगी । 


५१० 
विरह के दिन गिनने मे सलग्त, भ्रौर मेरी बाठ देखते हुए जीवित, 
भ्रपन्ती उस पतिब्रत्ा भौजाई को, हे मेघ, रुके बिना पहुँचकर तुम भ्रवश्य 
देखना । 
नारियो के फूल की तरह सुकुमार प्रेम-भरे हृदय को आशा 
का बच्चन विरह में टूटकर अ्रकस्मात्‌ बिखर जाने से प्राय: रोके रहता 


है। 


्ज+-++त 


& 


सन्‍्द भसनन्‍द नुदति पवनइचानुकूलो यथा त्वां 
वासदचायं नदति सधुरं चाकतस्ते सग्रन्धः । 
गर्भाघानक्षणपरिचयान्नूनमाबद्ध साला' 
सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्त॑ बलाकाः ॥ 


१० 


तां चावदय दिवसगणनातत्परामेकपत्नी- 
सव्यापन्‍्नामविह॒तगतिद्ग क्षष्सि अआतृजायास्‌ । 

श्राशावन्ध: कुसुमसदृर्श  प्रायज्ञो ह्मद्भनानां 
ह॒ सद्य पाति प्रणय हृदय विप्रयोगे रुणद्धि ॥ 


अं 


१६२ | सेघदूत 
११ 


जिसके प्रभाव से पृथ्वी खुम्भी की टोपियो का फुटाव लेती भौर 
हरी होती है, तुम्हारे उस सुहावने गर्जंन को जब कमलवनों में राजहुस 
सुनेगे, तब्र मानसरोवर जाने की उत्कठा से अपनी चोच में मृणाल के 
श्रग्नतड का पथ-भोजन लेकर वे कैलास तक के लिए आरांकाश मे तुम्हारे 
साथी बन जायेंगे । 


श्र 


अरब श्रपने प्यारे सखा इस ऊंचे पर्वत से गले मिलकर विदा लो 
जिसकी ढालू चट्टानों पर लोगों से वन्दनीय रघुपति के चरणों की छाप 
लगी है; और जो समय-समय पर तुम्हारा सम्पर्क मिलने के कारण 
लम्बे विरह के तप्त आँसू बहाकर अपना स्नेह प्रकट करता रहता है । 


११ 


कतु यच्च प्रभवति महीमुच्छिलीन्ध्रासवन्ध्यां 
तच्छु त्वा ते श्रवणसुभगं गर्जितं मानसोत्का: । 
आकंलासाद्विसकिसलयच्छेदपाथेयवन्तः 
सेपत्स्यन्ते नभसि भवती राजहंसा, सहाया: ॥ 


श्र 
आपूच्छस्थ प्रिययखममु तुद्भमालिड्धाच गोल 
वनन्‍्ध : पुर्सां रघुपतिपदेरड्धितं मेखलासु । 
काले काले भवति भवतों यस्य संयोगसेत्य 
स्नेहव्यक्तिश्चिरविरहज मुझ्चतो वाष्पसुष्णम्‌॥ 


यु 


पूर्वमेघ / १६३ 


१३ 
है मेघ, पहले तो भ्रपती यात्रा के लिए अनुकूल मार्ग मेरे शब्दों मे 
' सुनो--थक्र-थककर जिन पर्वतों के शिखरों पर पैर टेकते हुए, श्रौर 
वार-बार तनक्षीण होकर जिन सोतों का हलका जल पीते हुए 


तुम जाओगे। पीछे, मेरा वह सन्देश सुनता जो कानो से पीले 
योग्य है । 


१४ 


क्या वायु कही पर्वत की चोटी ही उड़ाए लिए जाती है, इस 
आशंका से भोली वालाएँ ऊपर मुह करके तुम्हारा पराक्रम चकित हो- 
होकर देखेगी । 

इस स्थान से जहाँ वेत के हरे पेड़ है, तुम श्राकाश मे उडते हुए 
मार्ग मे अड़े दिग्गजों के स्थूल शुण्डो का आघात बचाते हुए उत्तर की 
श्रोर मुंह करके जाना । 


१२ 
सार्ग तावच्छू णु कथयततस्त्वत्प्रयाणानुरूप॑ 
संदेशं मे तदतु जलद ! श्रोष्यसि श्रोत्रपेयम । 
खिन्‍नः खिन्‍न: शिखरिपु पद न्‍्यस्य गन्तासि यत्र 
क्षीण: क्षीण परिलघु पथ: ल्लोतसां चोपभुज्य ॥ 


१४ 
भ्रद्रं: शछूगग॑ हरति पवनः किस्विवित्पुन्मुखीधि- 
दृ ष्ठोत्साहहवकितचकितं मुग्धसिद्धादनाधि. । 
स्थानादस्मात्सरसनिचुलादुत्पतोदड मुख: खं 
दिडनागानां पथि परिहरन्यूलहस्तावलेपान्‌ ॥॥ 


१६४ / मेघटूत 


१५ 


चम-चम करते रत्नों की मिलमिल ज्योति-सा जो सामने 
दीखता है, इन्द्र का वह धनुखड बॉवी की चोटी से निकल रहा है। ८ 

उससे तुम्हारा सॉविला शरीर श्रौर भी अधिक खिल उठेगा, जैसे 
भालकती हुई मोरशिखा से गोपाल वेगधारी कृष्ण का शरीर सज 
गया था। 


श्र 
खेती का फल तुम्हारे अ्रधीन है--इस उमग से ग्राम-बघूटियाँ 
भौहे चलाने में भोले, पर प्रेम से गीले अपने नेत्रो में तुम्हे भर 
लेगी । 
माल क्षेत्र के ऊपर इस प्रकार उमड-घुमडकर वरसना कि हल से 
तत्काल खुरची हुई भूमि गन्धवती हो उठे । फिर कुछ देर बाद चटक- 
गति से पुनः उत्तर की श्रोर चल पड़ना । 


श् 
रत्नच्छायाव्यतिकर इब॒ प्र क्ष्यमेतत्पुरस्ता- 
इल्मीकाग्रात्प्भवति धनुःखण्डमाखण्डलस्य । 
येन द्यामं॑ वपुरतितरां कान्तिसापत्स्यते ते 
बहेंणेव स्फुरितरुचिना ग्रोपवेषस्थ विष्णों: ॥ 


१६ 
त्वय्यायत्त कृषिफलसिति अ्र्‌ विलासानभिज्ञेः 
प्रीतिस्निग्धज॑नपदवधूलोचने: पीयसानः । 


सच्च सी रोत्कषणसुरभिक्षेत्रमाण््. माल 
किचित्पद्चादृब॒ज लघुगतिभू य एवोत्तरेण ॥ 


पुवंसेघ / १६५ 


१७ 
बन में लगी हुई भ्रग्ति को अपनी मूसलाधार वृष्टि से बुभाने वाले, 
रास्ते की थकान से चूर, तुम जैसे उपकारी मित्र को श्राम्रकुट पर्वत 
सादर सिर-माथे पर रखेगा । 
क्षुदृ॒णन भी मित्र के अपने पास आश्रय के लिए श्राने पर पहले 
उपकार की वात सोचकर मुह नही मोडते । जो उच्च है, उन्का त्तो 
कहना ही क्‍या ? 


श्प 


पके फलो से दिपते हुए जंगली आम जिसके चारो शोर लगे है, उस 
पर्वत की चोटी पर जब तुंम चिकनी वेणी की तरह काले रंग से घिर 
आग्योगे, तो उसकी शोभा देव-दम्पतियों के देखने योग्य ऐसी होगी 
जसे बीच मे सॉवला और सब शोर से पीला प्रृथ्वी का स्तन उठा 


हुआ हो । 


१७ 
त्वामासारप्रशमितवनोपप्लव॑ साधु मूर्ध्ना 
वक्ष्यत्यध्वश्रमपरिगर्त सानुमानात्रकूठः । 
न॒ क्षुद्रोषि प्रथससुक्षतापेक्षया . संश्रयाय 
प्राप्ते सित्रे भवति विमुखः कि पुनर्यस्तथोच्चे: ॥ 


श्द 
छुत्तोपान्त: परिणतफजद्योतिभिः काननाज्- 
स्त्वय्याख्ठे. शिकख्षरमचलः स्निग्धवेणीसवर्णे | 
नूं यास्यत्यमरमिथुनप्र क्षणीयासवस्थां 
मध्ये इमासः स्तन इव भुवः शेषविस्तारपाण्ड: ॥ 


१६६ / मेघदूत 


१६ 


उस पर्वत पर जहाँ कु जो मे वनचरो की वधुओ ने रमण किया है, 
घडी-भर विश्राम ले लेना। फिर जल वरसाने से हल्के हुए, और भी 
चटक चाल से अगला मार्ग तय करना । 

विन्ध्य पर्वेत के ढलानों मे ऊचे-तीचे ढोकों पर विखरी हुई नर्मदा 
तुम्हे ऐसी दिखाई देगी जसे हाथी के श्रगो पर भाँति-भाँति के कटावो से 
शोभा-रचना की गई हो । 


२० 

जव तुम वृष्टि द्वारा अपना जल बाहर उंडेल छुको तो नमंदा के 
उस जल का पान कर आगे बढवा जो जगली हाथियों के तीते महकते 
मंद से भावित है भ्रौर जो जामुनों के कुजो मे रुक-रककर 
बहता है । 

हे घन, भीतर से तुम ठोस होगे तो हवा तुम्हे न उड़ा सकेगी, 
क्योकि जो रीते है वे हल्के, और जो भरे-पुरे है वे भारी-भरकम 
होते हैं । 


१६ 
स्थित्वा. त॑स्मिन्वनचरवधूभुक्तकुञ्जे . मुहूर्त 
तोयोत्सर्ग द्र्‌ततरगतिस्तत्परं चर्म तीर्ण: । 
रेवां व्रक्ष्यस्युपलविषसे विन्ध्यपादे विज्ञीर्णा 
भक्तिच्छेदरिव विरचितां भतिमंगे गजस्य ॥॥ 
२० 
तस्थास्तिक्त वेननगजमर्दर्वासितं. वान्तवृष्टि- 
जेम्बूक्‌डजप्रतिहतर्यं तोयमादाय ग॑च्छे: । 
अन्तःसारं घन ! तुलयितु” नानिल शक्ष्यति त्वां 
रिक्त सर्वो भवति हि लघुः पूर्णता गौरवाय ॥ 


पूर्वेमेध / १६७ 


२१ 
हे मेघ, जल की बूंदे बरसाते हुए तुम्हारे जाने का जो मार्ग है, उस 
पर कही तो भौरे भ्रधखिले केसरो वाले हरे-पीले कदम्बो को देखते हुए, 
कही हिरन कछारों मे भुई-केलियों के पहले फुटाव की कलियों को 
टूंगते हुए, श्रोर कही हाथी जंगलो मे धरती की उठती हुईं उम्र गन्ध 
को सूंघते हुए मार्ग की सूचना देते मिलेगे । 


२२ 


हे मित्र, मेरे प्रिय कार्य के लिए तुम जल्दी भी जाना चाहो, ज्ञो भी 
कुटज के फूलों से महकती हुई चोटियो पर मुझे तुम्हारा श्रटकाव दिखाई 
पड रहा है । 

सफेद डोरे खिंचे हुए नेत्रो मे जल भरकर जब मोर अपनी केका- 
वाणी से तुम्हारा स्वागत करने 'लगेगे, तव जैसे भी हो, जल्दी जाने का 
प्रयत्त करना । ' 





२१ 
नोपं॑ दृष्दवा हरितकपिशं केसर रघंरूढे- 
राविभू तप्रथममुकुला:. कन्दलीइचानुकच्छम्‌ । 
-- जर्ध्वारण्येष्वधिकसुररभ गन्धसाक्राय चोर्ष्याः 
सारंगास्‍ते जललवमुच सुचयिष्यन्ति मार्गम्‌ ॥ 


”. रर 
उत्पश्यासि द्र तमपि सस्ते ! सत्तप्रियार्थ ग्रियासो 
कालक्षेप॑ ककुभसुरभौ पर्वते पवते ते। 
शुक्लापांगेि: सजलनयनेः स्वागतीकृत्य. केका. 
प्रत्युधातः कथमपि भवान्गस्तुमाशु व्यवस्थेत्‌ ॥ 


१६८ / सेधडूत 


श्३े 


है मेघ, तुम निकट श्राए कि द्ार्ण देश में उपवनों की कटीली 
रोसों पर केतकी के पीधों की नुकीली वालो से हरियाली छा जायगी; 
घरो मे श्रा-श्राकर रामग्रास खाने बाते कौबो द्वारा घोंसले रखने से गाँवों 
के वृक्षों पर चहल-पहल दिखाई देने लगेगी; श्रीर पके फलों से काले 
भौराले जामुन के वन सुहावने लगने लगेंगे । तब हंस वहाँ कुछ ही दिलों 
के मेहमान रह जायेंगे । 


२४ 


उस देश की दिगन्‍्तो में वित्यात विदिशा नाम की राजधानी मे 
पहुँचने पर तुम्हे श्रपनि रसिकपने का फल तुरन्त मिलेगा--बहाँ तट के 
पास मठारते हुए तुम वेन्रवती के तरगित जल का ऐसे।पान करोगे जसे 
उसका अ्र्‌-चचल मुख हो । 





२३ 

पाण्डुच्छायोपचनवृतय:. केतकः.. सूचिभिन्‍्ने- 
नीडिारस्भेंग हव॒लिभुजामाकुलग्रामचत्या: । 

त्वय्यासन्ने परिणतफलश्यामजम्बूचनान्ताः 
संपत्स्यन्ते कतिपयदिनस्थायिहुंसा दद्षार्णा: ॥ 


श्ध । 


तेषपा विक्षु प्रथितविदिशालक्षणां. राजधानीं 
गत्वा सद्य फलमविकल कामुकत्वस्य लब्घा । 

तीरोपान्तरतनितसुभगं पास्यति स्वादु यस्‍्सा- 
त्सश्न भंग॑ मुखसिच पयो वेशन्रवत्याइचलोमि ॥ 


पर्वमेघ / १६६ 


श्र 


विश्वाम के लिए वहाँ “निचले' पर्वत पर बसेरा करना जो तुम्हारा 
सम्पर्क पॉकर खिले फूलों वाले कदम्वों से पुलकित-सा लगेगा । उसकी 
पथरीली कन्दराओ्रो से उठती हुई गणिकाञ्रो के भोग की रत-गन्ध पुर- 
वासियों के उत्कट यौवन की सूचना देती है । 


२६ 


विश्वाम कर लेने पर, वन-नदियों के किनारो पर लगी हुंई जूही के 
उद्यानो में कलियो को नये जल की बृूदों से सीचना, और जिनके 
कपोलो पर कानो के कमल पसीना पोछने की वाधा से कुम्हला गए है, 
ऐसी फूल चुनने वाली स्त्रियों के मुखों पर तनिक छोॉह करने हुए पुनः 
श्रागे चल पडना । 


र्छ 
भीचेराख्य गिरिमधिवसेस्तत्र. विश्वीमहेतो- 
स्त्वसपर्कात्पुलकितमिव॒ प्रोढपुष्पे:. कदमस्‍्वे: । 
यः.. पण्यस्त्रीरतिपरिसलोद्गारिसिर्नागराणा- 
मुद्दासानि प्रथयति शिलावेश्मभियों वनानि ॥ 


रद 
विश्वान्त: सन्‍्त्रजः वननद्यीतीरजालानि सिच्च- 
६ सुआनानां. नवजलकर्णयू थिकाजालकानि । 
गण्डस्वेदापनयनरुजा क्लान्तकर्णोत्पलानां 
छायादानात्क्षणपरिचितः पुष्पलावीमुखानाम्‌ ॥ 
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२७ 

यद्यपि उत्तर दिया की ओर जाने वाले तुम्हे मार्ग का घुमाव पडेगा, 
फिर भी उज्जयिनी के महलो की ऊँची अ्रटारियों की गोद मे घिलसने से 
विमुख न होता । बिजली चमकने से चकाचौध हुई वहाँ की नागरी 
स्त्रियो के नेत्रो की चचल चितवनों का सुख तुमने न लूटा तो समभना 
कि ठगे गए । 


र्८ 


लहरो की धपेड़ो से किलकारी भरते हुए हसो की पक्ति रूपी 
करधनी भकरारती हुई, अटपट बहाव से चाल की मस्ती प्रकट करती 
हुई, और भेवर रूपी नाभि उघाडकर दिखाती हुईं निविन्ध्या से मार्ग मे 
मिलकर उसका रस भीतर लेते हुए छकना । 

प्रियतम से स्त्री की पहली प्रार्थना श्यू गार-चेष्टाओ द्वारा ही कही 
जाती है । 


२७ 

वक्नर पन्‍था यदि स्वत अस्थितस्योत्तराणां 
सौधोत्संगप्रणयविमुखो मा सम भूरज्जयिन्या । 

विद्य द्वामसस्‍्फुरित चकितंस्तत्र.. पौरांगनानां 
लोलापांगेयंदि न रमसे लोचरनंर्वञिचतो5सि 


श्८ 
चोचिक्षोभस्तनितविहगश्ने णिकाब्ची गुणायाः 
संसपेन्त्या: स्‍्खलितसुभ्ग दरितावतेनाभेः । 
निविस्ध्याया: पथि भव रसास्यन्तर: सब्निपत्य 
सत्रीणामाद्य। प्रणयवचनं विश्रमों हि प्रियेषु ॥ 
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२६ 
जिसकी पतली जलघारा वेणी वनी हुई है, श्रौर तट के वृक्षों से 
झड़े हुए पुराने पत्तो से जो पीली पड़ी हुई है, अपनी विरह दशा से 
भी जो प्रवास मे गये तुम्हारे सौभाग्य को प्रकट करती है, हे सुभग, 
उस निविन्ध्या की क्ृशता जिस उपाय से दूर हो वेसा श्रवश्य करना । 


३० 
गाँवों के वड़े-बूढे जहाँ उदयन की कथाओं मे प्रवीण है, उस अवन्ति 
देश में पहुँचकर, पहले कही हुई विशाल वैभव वाली उज्जयिनी पुरी 
को जाना । 
सुकर्मो के फल छीजने पर जब स्वर्ग के प्राणी धरती पर वसने आते 
हैं, तव बचे हुए पुण्य-फलों से साथ मे लाया हुआ स्वर्ग का ही जगमगाता 
हुआ ठुकड़ा भानो उज्जयिनी है । 





२६ 


चेणीभूतप्रतनुसलिलासावतीतस्यथ॒ सिस्धुः 

पाण्डुच्छाया तटरुहतरुञ्ञ शिभिर्जीणिंपर्णे: । हे 
सोभाग्यं ते सुभग ! विरहावस्थया व्यञ्जयन्ती 

कार्य येंतर त्यजति विधिना स त्वयेवोपपाद्यः ॥ 


३० 
प्राप्यावन्तीनुदयनकथाको विदग्रएसवुद्धा- 
न्यूवोहिष्टामनुसर पुरी श्री विशालां विशालाम्‌ | 
स्वल्पीभूते सुचरितफले स्वगिणां गां गतानां 
शेष: पुण्येह तमिव दिवः कान्तिसत्खण्डमेकम्‌ ॥ 
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जहाँ प्रातःकाल ॥शप्रा का पवन खिले कमलो की भीनी गन्‍्ध से 
महमहाता हुआ, सारसो की स्पष्ट मधुर बोली मे चटकारी भरता हुश्रा, 
अंगो को सुखद स्पर्श देकर, प्रार्थना के चटोरे प्रियतम की भाँति स्त्रियों 
के रतिजनित खेद को दूर करता है । 


डरे 


उज्जयिती मे स्त्रियों के केश सुवासित करने वाली धृप गवाक्ष जालो 
से बाहर उठती हुई तुम्हारे गात्र को पुष्ठ करेगी, श्रौर घरो के पालतु 
मोर भाईचारे के प्रेम से तुम्हे नृत्य का उपहार भेट करेगे । वहाँ फूलो से 
सुरभित महलो मे सुन्दर स्त्रियों के महावर लगे चरणो की छाप देखते 
हुए तुम मार्ग की थकान मिटाना । 





१ 
दीर्घीक्रुरवेन्‍्षदु सदकल॑ कुजित सारसानां 
प्रत्यूषेपु स्फुटितकमलामोदर्मन्नीकषाय: । ! 


यत्र स्त्रीणाँ हरति सुरतग्लानिमगानुकूलः 
शिप्राचातः प्ियतसम इब प्रार्थवाचादुकारः ॥ 


डर 
जालोद्गोर्णरुपचितवपुः केशसंस्का रधुपै- 
ब॑स्ध॒प्रीत्या भवनशिखिभिदेत्तनृत्यो पहार: । 
हम्पेंप्वस्याः कुसुमसुरभिष्वध्वलेदरे.. नयेथा 
लक्ष्मी पर्रयेल्‍ललितवनितापादरागाद्वितेषु ॥ 


पुर्वंमेध / १७३ 


३३ 
अपने स्वामी के नीले कठ से मिलती हुई शोभा के कारण शिव के 
गण आ्रादर के साथ तुम्हारी ओर देखेंगे । वहाँ तिभुवन-पति चण्डीश्वर के 
पवित्र धाम में तुम जाना। उसके उपवन के कमलों के पराग से 
सुगन्धित, एव जलक्रीड़ा करती हुई युवतियों के स्ताचीय द्रव्यों से सुर- 
भित गन्धवती की हवाएँ भकोर रही होगी । 


३४ 


हें जलधर, यदि महाकाल के मन्दिर भे समय से पहले तुम पहुँच 
जाओ, तो तब तक वहाँ ठहर जाना जब तक सूर्य भ्रांख से ओभल न 
हो जायें । 

शिव की सध्याकालीन आरती के समय नगाड़े जैसी मधुर 
ध्वनि करते हुए तुम्हे श्रपने धीर गम्भीर गर्जनो का पूरा फल प्राप्त 
होगा। 


३२ 
भतु; कण्ठच्छविरिति गणे:ः सादर वीक्ष्यमाणः 
पुण्य॑ यायास्त्रिभुवनग्रोर्धाम चण्डीश्वरस्य । 
धूतोद्यानं क्चलयरजोगन्धिभियं न्ध्ृवत्या- 
स्तोयक्रीडानिरतयुवतिस्नानतिक्त मे रुदृभिः ।। 
। ६2.4 
भ्रप्पन्यस्मिड्जलधर ! महाकालसासाद काले 
स्थातव्यं ते नयनचिषयं यावदत्येति भानुः। 
कुर्वेन्संध्धावलिपटहतां शूलिन._ इलाघनीया- 
सामचद्राणां फलसविकलं लप्स्यते गर्जितानाम्‌ ॥ 


१७४ | मेघदूत 


देर 
वहाँ प्रदोष-तृत्य के समय पैरो की ठुमकच से जिनकी कटिकिकिणी 
वज उठती हैं, भौर रत्नो की चमक से भिलमिल मूठोंवाली चौरिएयाँ 
डुलाने से जिनके हाथ थक जाते हैं, ऐसी वेश्याओ के ऊपर जब तुम 
सावन के वुन्दाकड़े वरसाकर उनके नखक्षतों को सुख दोगे, तब वे, 
भी भौरो-सी चचल पुतलियो से तुम्हारे ऊपर अपने लम्बे चितबन 
चलाएँगी । 
शेष 
आरती के पश्चात्‌ आरम्भ होने वाले शिव के ताडव-नृत्य मे तुम, 
तुरत के ख़िले जपा पुष्पो की भाँति फूली हुई सघ्या की ललाई लिये 
हुए शरीर से, वहाँ शिव के ऊँचे उठे भुजमंडल रूपी वन-खष्ड को 
घेरकर छा जाना । 
इससे एक श्रोर तो पशुपति शिव रक्‍त से भीगा हुआ गजासुर- 
चर्म श्रोढ़ने की इच्छा से बिरत होगे; दूसरी शोर पाती जी उस 
गलानि के मिट जाने से एकटक नेन्नो से तुम्हारी भक्ति की झश्लोर ध्यात 
देंगी । 


ड्श 
पादन्यासक्वणित रद्नास्ततन्न लीलावधूते 
रत्तच्छायाखचितवलिभिद्रचामरे: क्‍लान्तह॒स्ता: । 
वेश्यास्त्कत्तो. नखपदसुखान्प्राप्प चर्षाग्रबिन्दू- 
तामोक्ष्यन्ते त्वयि सघुकरभश्रेणिदीर्घान्कटाक्षान्‌ ॥ 
रे 
पदचादुच्चेभु जतरुवर्त सण्डलेसामिलीन: 
सान्ध्यं तेज: प्रतिनवजपापुष्परक्तं दधानः । 
नृत्यारम्भके हर पशुपतेराद् नागाजिनेच्छां 
शास्तोद्देगस्तिसितनयन॑. दृष्ठभवितिर्भवान्या ॥ 


पुर्वंमेघ / १७५ 


३७ 
वहाँ उज्जयिनी मे रात के समय प्रियतम के भवनो को जाती हुई 
प्रभिम्तारिकाओओो को जब घुप्प अँधेरे के कारण राज-मार्ग पर कुछ न 
सूकता हो, तब कसौरी पर कसी कचन-रेखा को तरह चमकती हुई 
बिजली से तुम उनके मार्ग में उजाला कर देता । वृष्ठि और गर्जेन करते 
हुए घेरना मत, क्योकि वे वेचारी डरपोक होती है । 


८ 


देर तक बिलसने से जब तुम्हारी बिजली रूपी प्रियतमा थक जाए, 
तो तुम वह रात्रि किसी महल की अटारी में जहा कबूतर सोते हो 
बिताना । फिर सूर्योदय होने पर शेप रहा मार्ग भी तय करना । मित्रो 
का प्रयोजन पूरा करने के लिए जो किसी काम को ओ्रोढ़ लेते है, वे फिर 
उसमे ढील नही करते। 


३७ 
गच्छुन्तीनां रमणवसते योषितां तत्र नकत॑ 
रुद्धालोके नरपतिपथे सूचिभेय्य स्तमोभिः । 
सौदासस्या कनकनिकषस्तिग्धधा दर्शायोर्वी 
तोयोत्सगेस्तनितमुखरों सा सम भूविक्लवास्ताः ॥ 


३५८ 
तां कस्यांचिदसमवनवलभों सुप्तपारावतायां 
नीत्वा रात्रि चिरविलसिनात्खिन्नविद्य त्कलन्नः । 
दृष्ठे सूर्य. पुनतरपि भवान्वाहयेदध्वशेषं 
सन्दायन्ते न खलु सुहदामब्युपेतार्थेक्ृत्याः 


हर 
कि 
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$ 


३६ 
रात्रि मे विछोह सहने वाली खडिता नायिकाओ्ों के आँसू सूर्योदय 
की बेला मे उनके प्रियतम पोछा करते है, इसलिए तुम गीघ्र सूर्य का 
मार्ग छोडकर हट जाना, क्योंकि सूर्य भी कमलिनी के पकजमुख से श्ोस 
रूपी भ्राँसू पोछने के लिए लौटे होगे । तुम्हारे द्वारा हाथ रोके जाने पर 
उनका रोप बढ़ेगा । 


४० 


गम्भीरा के चित्तरूपी निर्मल जल मे तुम्हारे सहज सुन्दर गरीर 
का प्रतिबिस्व पडेगा ही। फिर कही ऐसा न हो कि तुम उसके कमल-से 
श्वेत श्रौर उछलती शफरी से चंचल चितवनों की ओर अपने घीरज के 
कारण घ्यान न देते हुए उन्हे विफल कर दो ।. 


३६ 
तस्मिन्‍्काले नयनसलिलं योपितां खण्डिताना 
शान्ति नेयं प्रणयिभिरतों वर्त्म॑ भानोस्त्यजाशु । 
प्रालियास्त्रं कमलबदनात्सोषपि हतु नलिन्याः ॥। 
प्रत्यावृत्तसत्वयि कररुधि स्यादनल्पाभ्यसूय ॥॥ 


४० 


गम्भीरायाः पयसि सरितब्चेतसोव प्रसस्ने 
छापात्मापि प्रकृतिसुभगो लप्स्यते ते प्रवेशस्‌ । 

तस्पादस्था: कुमुदविद्यदान्यहंसि त्व॑ं व घेर्या- 
न्मोधीकतु चठुलशफरोद्व्तेनप्रेक्षितानि ॥ 


प्वेमेघ / १७७ 

४१ 
हे मेष, गम्भीरा के तट से हटा हुआ नीला जल, जिसे बेंत श्रपनी 
भुकी हुई डालो से छूते है, ऐसा जान पडेगा मानो नितम्ब से सरका हुश्रा 
वस्त्र उसने अपने हाथो से पकड़ रकखा है। - 
है मित्र, उसे सरकाकर उसके ऊपर लम्वे-लम्बे भुके हुए तुम्हारा 


वहा से हटना कठिन ही होगा, क्योकि स्वाद जानने वाला कौन ऐसा है 
जो उघडे हुए जघन भाग का त्याग कर सके । 


४२ 


हे मेघ, तुम्हारी भडी पड़ने से भपारा छोड़ती हुई भूमि की उत्कट 
गन्ध के स्पर्श से जो सुरभित है, भ्रपनी सूंडों के नथुनो मे सुहावनी ध्वनि 
करते हुए हाथी जिसका पान करते है, भौर जंगली गूलर जिसके कारण 
गदरा गए है, ऐसा शीतल वायु देवगिरि जाने के इच्छुक तुमको मन्द- 
मन्द थपकियाँ देकर प्रेरित करेगा । 





१ 
तस्याः किचित्करधृतसिवप्राप्तवानी रश्ाखं 
नीत्वा नील॑ सलिलवसनं मुक्तरोधोनितम्बम्‌ । 
प्रस्थानं ते कथघमपि सखे ! लमस्बमानस्थ भावि 
शातास्वादों विवृतजघनां को विहातु' समूर्थ: ॥ 


डर 
त्वन्निष्यन्दोच्छूवसितवसुधागन्धसंपक रम्पः 
स्रोतोरन्श्रध्वनितसुभगं दन्तिभि. पीयमान: | 
नीचेर्वास्यत्युपजिगसिषोर्देवपूर्व. गिरि. ते 
शीतो वायु: परिणमयिता काननोदुस्बराणास्‌ ॥ 


पूवंमेघ / १७९ 
है. 24 


सरकडो के वन में जन्म लेने वाले स्कन्द की आराधना से निवृत्त 
होने के बाद तुम, जब वीणा हाथ में लिये हुए सिद्ध दम्पती बूंदो के डर 
से मार्ग छोडकर हट जावें, तब श्रागे बढ़ना, और चर्मण्वती नदी के 
प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए नीचे उत्तरगा। गोमेध से उत्पत्त 
हुई राजा रन्तिदेव की कीति ही उस जलधारा के रूप में पृथ्वी पर बह 
निकली है। 


४६ 


है मेघ, विष्णु के समान इयामवर्श तुम जब चर्मण्वती का जल पीने 
के लिए भऋूंकोगे, तब उसके चौड़े प्रवाह को, जो दूर से पतला दिखाई 
पड़ता है, आकाशचारी सिद्ध-गन्धवे एकटक हृष्टि से निश्चय देखने लगेगे, 
भावों पृथ्वी के वक्ष पर मोतियों का हार हो जिसके बीच मे इन्द्र नील 
का मोटा भनका पिरोया गया है । 





डर 
आराध्यन दारवणभवं॑ देवमुल्लद्धिताध्वा 
सिद्धहन्देजेलकणभयाद्वीणिभिमु क्तमार्ग: । 
व्यालम्वेधा: सुरभितवयालस्भजां सानभिष्यन्‌ 
स्नोतोमूर्त्या भुवि परिणतां रन्तिदेवस्प कीतिस ॥ 


डर 
त्वव्यादातु जलमकसते बार््धिणो वर्णचोरे 
तस्या. सिन्धों प्रथुमपि तनु दूरभावात्मवाहम्‌ । 
प्रेक्षिण्यन्ते गगतगतयो. नुनसावर्ज्य हृष्टी- 
रेक मुक्‍्तागुणसिव भुवः स्थूलमध्येद्रनीलम ॥ 


१४० | मेघदूत 


ड़ 

उस नदी को पार करके झपने दरीर की दशपुर के स्प्रियों के नेश्रों 
की लालसा का पात्र बनाते हुए श्रागे जाना । भौदें घलाने में प्रन्यस्त 
उनके नेत्र जब बरोनी ऊपर उठनी हैं तब्र ब्येत झौर दयाम पगा के 
बाहुर छिटवने से ऐसे लगते है, मानों बायू से हिलने हुए कूद प्रृप्यों के 


पीछे जाने वाले भौरों की धोभा उन्होंने चुरा सी की । 


"'ट्द 


उसके बाद ब्रह्मावर्त यनप्द के ऊपर झपनी परछाई टाखते हुए 
क्षत्रियों के विनाश की सूचक झुल्लेस की उस भूमि में थाना जहाँ 
गाठीवधारी झजुन ने अपने चोसे बाणों की वर्षा से शाजापों के मुस्ों 
पर ऐसी कटी लगा दी थी ्ैसी तुम मूमलाधार गेट्‌ू बस्साकर पमसों के 
ऊपर फरते हो । 


४७ 
तामुत्तीय ब्रज परिचितभ्रु लताविश्वमार्णां 
पध्मोत्क्षेपादुपरिविलसत्कृष्णशारप्रमाणाम्‌_। 
फुन्दक्षेपानुगमघुफरभी मुपासात्मधिस्ध 
पाण्ीपुर्व न्दशपुरवध्‌ नेत्रकी तुटलानाम्‌ ॥॥ 
६4: हा 
बह्मावर्त जनपदमय  च्छायया गाहुमान:ः 
क्षेत्र क्षत्रप्रधतपियुन फौरव॑ तदनजेचाः । 
राजन्याना. शितशरक्चत्तेयंज. गाण्डीवधस्वा 
धारापात॑स्त्वभिव फमसास्यभ्यवर्धन्मुसानि ॥। 


प््वेमेघ / १८१ 
है 


कौरवों और पाडवो के प्रति समान स्नेह के कारण युद्ध से मुह 
मोडकर वलराम जी मन-चाहते स्वाद वाली उस हाला को जिसे रेवती 
अपने नेत्रो की परछाई डालकर स्वय पिलाती थी, छोड़कर सरस्वती के 
जिन जलो का सेवन करने के लिए चले गए थे, तुम भी जब उनका पान 
करोगे, तो अ्रन्त करण से शुद्ध बन जाओगे, केवल'बाहरी रग ही साँवला 
दिखाई देगा । 


प्र० 


वहाँ से श्रागे कनखल में शलराज हिमवन्त से नीचे उतरती हुई 
गगाजी के समीप जाना, जो सगर के पुत्रो का उद्धार करने के लिए 
स्वर्ग तक लगी हुई सीढी की भाँति है। 

पावेती के भौहे ताने हुए मुंह की ओर मानो अप्नने फेनो की मुस- 
कान फेककर वे गंगा जी अपने तरग रूपी हाथो से चन्द्रमा के साथ 
अठखेलियाँ करती हुई शिव के केश पकड़े हुए हैं । , 





४६ 
हित्वा हालामभिसतरसां रेवतीलोचनाडूमं 
बच्धुप्रीत्या समरविमृुखों लाड्रली या; सिषेवे । 
कृत्वा तासामभिगससपां सोम्य ! सारस्वतीना- 
मनन्‍्तःशुद्धस्त्वमपि सविता वर्णमात्रेण कृष्ण: ॥ 
" 
तस्माद्गच्छेरनु कनखलं शैलराजावतोर्णा 
जह्लीः ;कनन्‍्यां सगरतनयस्वर्गंसोपानपड्क्तिम्‌ । 
गौरीवक्त्रश्र्‌ कुटिस्चनां या विहस्थेव फेन: 
झंभोः केशग्रहणमकरोदिन्दुलग्नो मिहस्ता ॥। 
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मर 
श्राकाश्न में दिवाओं के हाथी की भाँति पिछले भाग से लटकते हुए 
जब तुम झागे की ओर भरूककर गंगा जी के स्वच्छ घिल्लोर जैसे मिर्मल 
जल को पीना चाहोगे, तो प्रवाह में पड़ती हुई तुम्हारी छाया से वह 
धारा ऐसी सुहावनी लग्रेगी जैसे प्रयाग से श्रन्यत्र यमुना उसमे आा मिली 


हो 


है 


श्र 


वहाँ आकर बैठने वाले कस्तूरी मृगों के ताफे की गंध से जिसकी 
भिलाएँ महकती है, उस हिम-धवलित पर्वत पर पहुंचकर जब तुम 
उसकी चोटी पर मार्ग की थक्रावट मिटाने के लिए बैंठोगे, तब तुम्हारी 
शोभा ऐसी जान पड़ेगी मानो शिव के गोरे नन्‍्दी ने गीली मिट॒टी खोद' 
कर सीगों पर उछाल ली हो । न 


५१ 
तस्या: पातु' सुरगज इव व्योम्नि पद्चार्थलम्बी 
त्व॑ चेबच्छस्फटिकबिशर तकंयेस्तियंग्रम्मः । 
संसरपेन्त्या सपदि भवतः ख्रोतसि च्छाययासों 
स्थादस्थानोपयतयम्‌ नात्तंगमेवासि रामा ॥ 


भर 
झासीनानां सुरभितशिल नामिगन्धैस गाणां 
तस्या एवं प्रमवसचल आप्य योर तुपारे: । 
वक्ष्यस्यध्वश्रमविनयने तस्य ऋांगे निषण्ण: 
शोभा शुशअ्नत्रिनयनवृषोत्खातपड्कोपसेयास्‌ ।। 


पुर्वमेघ / १८३ 
श्र 


जगली हवा चलने पर देवदारु के तनो की रगड से उत्पन्न दावाग्नि, 
जिसकी चिंगारियो से चौरी गायो की पूछ के वाल भुलस जाते है, यदि 
उस पर्वत को जला रही हो, तो तुम श्रपनी श्रसख्य जल-धाराओ्नो से उसे 
शान्त करना । श्रेष्ठ पुरुषो की सम्पत्ति का यही फल है कि दु खी प्राणियों 
के दुख उससे दूर हो । 


प्र 


यदि वहाँ हिमालय में कुपित होकर वेग से उछलते हुए शरभ मृग, 
उनके मार्ग से श्रलग विचरने वाले तुम्हारी ओर, सपाटे से कुदकर 
भ्रपना अग-भग करने पर उतारू हो, तो तुम भी तडातड ओले वरसाकर 
उन्हे दल देना । व्यर्थ के कामो मे हाथ डालने वाला कोन ऐसा है जो 
नीचा नही देखता ? 


नकल 





श्रे 


ते चेद्दायाँ सरति सरलस्कन्धसंघटूजन्मा 
वाधेतोल्काक्षपितचस रीबालभारो... दवागिनि: । 
श्रहेस्पेने॑ शतथितुसलं वारिधारासहल्न - 
रापन्तातिप्रशमवफला: संपदो हम समानाम्‌ ॥ 
प्र्ड 
ये सरमभ्भोत्पतनरभ्नसा: स्वाइगभडगाय तस्मि- 
स्मुकताध्वानं सपदि शरभा लड्घयेयुर्भवन्‍्तम्‌ । 
तान्कुर्वीथास्तुमुलकरकावृष्टिपात्तावकी र्णान्‌ 
के वा न स्युः परिभवपद॑ निष्फलारस्भयत्ना ॥ 


१८४ | मेघदूत 
44 


वहाँ चट्टान पर शिवजी के पैरो की छाप वनी है। सिद्ध लोग सदा 
उस पर पूजा की सामग्री चढाते हैं। तुम भी भक्ति से क्रुककर उसकी 
प्रदक्षिणा करता । उसके दर्शन से पाप के कट जाने पर श्रद्धावान्‌ लोग 
शरीर त्यागने के वाद सदा के लिए गणो का पद प्राप्त करने मे समर्थ 
होते है । 


कु 


वहाँ पर हवाओं के भरने से सूखे चाँस वजते है, और किन्तरियाँ 
उनके साथ कठ मिलाकर शिव की त्रिपुर-विजय के गान गाती है । यदि 
कन्दराश्रो मे गूजता हुआ तुम्हारा गर्जव मृदंग से निकलती हुई ध्वनि 
की तरह उसमे मिल गया, तो शित्र की पूजा के संगीत का पूरा ठाट 
जम जाएगा । 


शव 


तन्न व्यक्तं दुषदि चरणन्यासमर्धेन्दुमोले 
इबवत्सिद्धरुपचितर्वाल भक्तिनस्रः परीय: ॥ 


यस्मिन्दृष्टे करणविगमादृध्वेमु द्भधुतपापा, 
संकल्पन्ते स्थिरगणपदप्राप्तयो अद्धघाना: ॥ 
श्द्‌ 


चब्दायन्ते सधुरमनिले: कीचका: पूर्यसाणाः 
संसक्ताभिस्त्रिपुरविजयों गीयते फिनरीभसिः। 

निर्हादस्ते मुरज इब चेत्कन्दरेपु ध्यनिः स्या- 
त्संगोतार्थों ननु पद्मुपतेस्तत्र भावी समग्र: ॥ 


पूवेसेघ / १८५ 


५७ 

हिमालय के बाहरी अचल में उन-उन हृश्यों को देखते हुए तुम 
झ्रागे बढ़ना । वहाँ क्रोच पर्वत मे हसो के आवागमन का द्वार वह रन्त्र 
है जिसे परशुराम ने पहाड़ फोड़कर बनाया था। वह उनके यहा का 
स्मृति-चिह्न है। उसके भीतर कुछ भुककर लम्बे प्रवेश करते हुए तुम 
ऐसे लगोगे जैसे वलि-वन्धत के समय उठा हुआ त्रिविक्रम विष्णु का 
सावला चरण सुशोभित हुआ था । 


प्र्ष 
वहाँ से श्रागे बढ़कर केलास पर्वत के श्रतिथि होना जो अपनी शुभ्रता 
"के कारण देवागणनाओ्रो के लिए दर्पण के समान है । उसकी धारो के जोड 
रावण की भुजाओो से भड़भड़ाए जाने के कारण ढीले पड़ गए है । वह 
कुमुद के पुष्प जेसी रवेत वर्फीली चोटियो की ऊँचाई से आकाश को 


छाए हुए ऐसे खडा है मानो शिव के प्रतिदिन के अट्टहास का ढेर लग 
गया है। 


४७ 
प्रालियाद रुपतटमतिकम्य तांस्तान्विज्येषान्‌ 
हंसहारं भृगुपतियज्ञोवरत्म॑ यत्कौन्चरन्प्रम्‌ । 
तेनोदीचों दिशमनुसरेस्तियंगायामशोभी 
बयामः पादों वलिनियसनाभ्युद्यतस्येव विष्णों: ॥ 


भ््८ 
गत्वा चोध्व॑ दशमुखभुजोच्छ वासितगप्रस्थसंघे: 
कैलासस्य त्रिदशवनितादर्पणस्यातिथिः स्यथाः। 
श्वुडगोच्छ ये कुमुदविशदेयों वितत्य स्थित: खं 
राशीभूतः भ्तिदिनसिव ज्यम्बकस्याट्रहास. ॥॥ 
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है मेघ, चिकने घुटे हुए अंजन की शोभा से युक्त तुम जब उस 
कैलास पर्वत के ढाल पर घिर श्ाश्ोगे, जो हाथी दाँत के तुरन्त कटे हुए 
टुकड़े की तरह घवल है, तो तुम्हारी शोभा आँखों से ऐसी एकटक देखने 
योग्य होगी मानो कन्बे पर नीला वस्त्र डाले हुए गोरे वलराम हो । 


६० 


जिस पर लिपटा हुझ्ना सर्पझपी कंगन उतारकर रख दिया गया है, 
शिव के ऐसे हाथ में अपना हाथ दिये यदि पार्वती जी उस क्रीड़ा पर्वेत 
पर पैदल घूमती हो, ती तुम उनके श्रागे जाकर श्रपने जलो को भीतर 
ही बर्फ रूप में रोके हुए भ्रपने घरीर से नीचे-कंचे खड सजाकर सोपान 
बना देना जिससे वे तुम्हारे ऊपर पेर रखकर मणितट पर श्रारोहण 
कर सके । 


६ 


उत्पदयासि त्वयि तटगते स्निग्धभिन्‍्नाञ्जनासे 
सद्यःकृत्तद्वि रददशनच्छेदगो रस्य तस्य ॥ 

शोभामद्रः  स्तिमितनयनप्र क्षणीयां भविन्नी- 
मंसन्यस्ते सति हलभृतो मेचके बाससीब ॥ 


६० 
हित्वा तस्मिन्भुजगवलयं इांंभुना दत्तहस्ता 
क्रीडाशले यदि च विचरेत्पादचारेण गौरी । 
सड्गीभकक्‍त्या विरचितवपुः स्तस्भितान्तर्जलौघः 
सोपानत्व॑ कुर.. भणितदारोहणायाग्रयायी ॥॥ 


शः 


पूर्वमेघ / १८७ 


द्शः 


वहाँ कैलास पर सुर-युवतियाँ जडाऊ कगन मे लगे हुए हीरो की 
चोट से वर्फ के बाहरी आवरण को छेदकर जल की फुहारे उत्पन्न करके 
तुम्हारा फुहारा बना लेंगी। हे सखे, घृूप मे तुम्हारे साथ जल क्रीड़ा में 
निरत उनसे यदि तुम शीघ्र न छूट सको तो श्रपने कर्णभेदी गर्जन से 
उन्हे डरपा देना । 


दर 


है मेघ, अपने मित्र कैलास पर नाना भाँति की ललित कीडाओ से 
मन बहलाना । कभी सुनहरे कमलों से भरा हुआ मानसरोवर का जल 
पीना; कभी इन्द्र के अनुचर अपने सखा ऐरावत के मुह पर क्षण-भर के 
लिए कपडा-सा भॉपकर उसे प्रसन्‍न करना; और कभी कल्पवृक्ष के पत्तो 
को अपनी हवाओं से ऐसे भकभोरना जैसे हाथो में रेशमी महीन दुपट्टा 
लेकर नृत्य के समय करते हैं । 





घर 


ततन्नावरयं वलयकुलिशोडदधट्टनोद्गीर्ण तोय॑ 
नेष्पन्ति त्वां सुरयुवतयों यन्त्रधारागृहत्वम्‌ । 

ताभ्यो भोक्षस्तव यदि सखे ! घर्मेलब्धस्य न स्यात्‌ 
कीडालोला,.. श्रवणपरुषे्ग जितेर्माययेस्ता: ॥॥ 


च 


दर 
हेमाम्भोजप्रसवि , सलिल॑ मानसस्याददान: 
कुर्वेन्का्स क्षणमुखपठप्रीतिम रावतस्य । 


धुन्वन्कल्पद्र्‌ मकिसलयान्यंशुकानीव बाते- 
नानाचेष्टेजेंलद ! ललितेनिंविशे तं नमेन्द्रम्‌ ॥ 
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६३ 
है कामचारी मेघ, जिसकी गंगारूपी साड़ी सरक गई है ऐसी उस 
अ्लका को प्रेमी कैलास की गोद मे बैठी देखकर तुम न पहचान सको, 
ऐसा नही हो सकता । वरसत्तात के दिनो में उसके ऊँचे महलों पर जब 
तुम छा जाओगे तव तुम्हारे जल की भड़ी से वह ऐसी सुहावनी लगेगी 
जैसे मोतियो के जालो से ग्रुथे हुए घृघराले केगो वाली कोई 
कामिनी हो | 


द्३े 
तस्पोत्सडगे प्रणयिन इंच ल्लोतगडगादुकूलां 
नत्वं दृष्ट्वा न पुतरलकां ज्ञास्यसे कासमचारीन्‌ ! 
या वः काले वह॒ति सलिलोद्गारमुच्चेविमाना 
मुकताजालग्रथितमलक॑ कामितीवाश्रवृन्दम्‌ 


हु 


हु २ 
उत्त 5७० ०४५७४ 
तरमच 
५ 
श्रलका के महल अपने इन-इन ग्रुणो से तुम्हारी होड़ करेगे । तुम्हारे 

पास विजली है तो उनमें छवीली स्त्रिग्रां है। तुम्हारे पास रगीला इच्द्र- 
धनुष है तो उनमे चित्र लिखे है। तुम्हारे पास मधुर गभीर गर्जन है तो 
उनमे सगीत के लिए मृदंग ठनकते है। तुम्हारे भीतर जल भरा है, तो 
उनमे मणियो से बने हुए चमकीले फर्श है । तुम भाकाश में ऊँचे उठ हो 
तो वे गगनचुम्वी है । 

र्‌ 

वहाँ भश्रलका की वधुएँ पडुऋतुओ के फूलों से अपना श्ुगार करती 

है। शरद मे कमल उनके हाथो के लीलारविन्द है। हेमन्त मे टटके 
वालकुन्द उनके घूँघराले वालो मे गूंथे जाते है । शिशिर मे लोध्र पुष्पों 
का पीला पराग वे मुख की शोभा के लिए लगाती है। वसन्‍्त में कुरबक 
के नये फूलो से अपना जूडा सजाती है । गर्मी मे सिरस के सुन्दर फूलो 
को कान मे पिरोती है । और तुम्हारे पहुचने पर वर्षा मे जो कदम्ब पुष्प 
खिलते है उन्हें माँग मे सजाती है । 

१ 

विद्य त्वन्तं ललितवनिताः सेन्द्रचाप॑ सचित्नाः 
संगीतायप्रहतमुरजा: स्तिग्धगस्भी रघोषम्‌ । 


श्रन्तस्तोयं मणिसयभुवस्तुड्स श्र लिहाग्राः 
प्रासादास्त्वां तुलयितुमल यत्र तेस्तेबिशेषे: ॥ 
2 


हस्ते लीलाकमलमलके.. बालकुन्दानुविद्धं 
नीता लोशप्रप्रसवरजसा पाण्ड्तामानने श्रो । 

चूडापदों नवकुरवक चारु कर्ण शिरोषः 
सीसन्ते च त्वदुपगसजं यत्र नीप॑ बधूनाम्‌ ॥ 
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३ 
वहाँ पत्थर से बने हुए महलो के उन श्रट्टोा पर जिनमें तारो की 
परछाई' फूलो-सी भिलमिल होती है, यक्ष ललितागनाग्रों के साथ बिरा- 
जते है । तुम्हारे जेसी गम्भीर घ्वनि वाले पुप्कर वाद्य जब मन्द-मन्द 
बजते है, तव वे दम्पती कल्प वृक्ष से इच्छानुसार प्राप्त रतिफल नामक 
मधु का पान करते है । * 


६4 


देवता जिन्हे चाहते, है, ऐसी रूपवती कन्याएँ श्रलका मे मन्दाकिनी 

के जल से णीतल बनी पवनो का सेवन करती हुई, श्र नदी किनारे के 

मन्दारों की छाया मे श्रपने-प्रापको घूप से वचाती हुई, सुनहरी वालू की 

मूठें मारकर मणियो को पहले छिपा देती है श्लौर फिर उन्हे टूँढ निका- 
लने का खेल सेलती है । 





३ झ 
यस्यां यक्षा: सितमणिमयान्येत्य ह्म्यस्थलानि 
ज्योतिरदायाक सुमरचितान्युत्तमस्त्रीसहाया: । 
आसेवन्ते भघु रतिफल . कल्पवृक्षप्रसूत 
त्वद्गम्भीरध्वनियु ' शनदी: पुष्करेप्वाहतेषु ॥ 
है 


, मन्दाकिन्या: सलिलशिशिरं: सेव्यमाना सरुदुभि- 
मेन्दाराणामचुतटरुहां छायया चारितोष्णा: । 

अम्वेष्टव्ये. कनकसिकतामुष्टिनिक्षेपगू् 
संक्रीडन्ते सणिभिरमरप्राथिता यन्न कन्या: ॥ 
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प्र 
वहाँ अलका में कामी प्रियत्तम अपने चंचल हाथो से लाल अधरो 
वाली स्त्रियों के नीवी बच्धनों के तडक जाने से ढीले पडे हुए दुकूलो 
को जब खीचने लगते है, तो लज्जा मे- बूड़ी हुई वे विचारी किरणे छिट- 
काते हुए रत्वनदीपो को सामने रखे होने पर भी कु कुम की मूठी से 
बुझाने मे सफल नही होती । - 


द्‌ 
उस अलका के सतखडे महलो की ऊँची भ्रटरियो मे वेरोकटोक 
जानेवाले वायु की प्रेरणा मे प्रवेश पाकर तुम्हारे ज॑से मेह वाले बादल 
श्रपने नये जल-कणो से भित्तिचित्रों को विगाडकर अ्रपराधी की भाँति 
डरे हुए, भरोखो से घुएँ की तरह निकल भागने मे चालाक, जर्जर होकर 
वाहर प्राते है । 


न 


_ नीवीबन्धोच्छ वसितशिथिलं यत्न विम्वाधराणां 
क्षौम॑ रागादनिश्चृतकरेष्वाक्षिपत्सु_ प्रियेषु । 
अ्रचिस्तुडुगानभिमुखसपि प्राप्तरत्नप्रदीपान्‌ 
ह्लीमूढानां भवति विफलप्र रणा चुर्णमुष्ठि; ॥ 


दर 
नेत्रा नीताः सततगतिना यद्विसानाग्रभूमी- 
रालेख्यातां नवजलकणदपमुत्पाद्यसद्य. 


शबइकास्पृष्टा इब जलमुचस्त्वादुशा, जालसार्ग- 
घू मोद्गारानुकृतिनिपुणा जर्जरा निष्पतन्ति ॥ 
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७ 


वहाँ अलका में आधी रात के समय जब तुम बीच मे नही होते तब 
चन्द्रमा की निर्मेल किरणे भालरो मे लटकी हुईं चन्द्रकान्त मणियों पर 
पडती है, जिससे वे भी जल-बिन्दुओ की फुहार चुआने लगती है और 
प्रियतमो के गाढ भुजालिगन से शिथिल हुई कामिनियो के श्रगों की 
रतिजनित थकान को मिटाती है। 


पछ८ 


वहां श्रलका मे कामी जन भ्रपने महलो के भीतर श्रखूट घन राशि 
रखे हुए सुरसुन्दरी वारागनाश्रो से प्रेमालाप मे मग्त होकर प्रतिदिन, 
सुरीले कठ से कूबेर का यश गाने वाले किन्नरो के साथ, चित्ररथ नामक 
बाहरी उद्यान मे विहार करते है। 


हि 


यत्र स्त्रीणां प्रियतमभुजालिड्गनोच्छू वासिताना- 
मड्गग्लानि सुरतजनितां तन्तुजालावलम्बा 
त्वत्संरोधापगसचिशदेषचन्द्रपाद निश्ञी ये 
व्यालुम्पन्ति स्फुटजललवस्यन्दिनवचन्द्रकान्ता: ॥। 
पद 
प्रक्षय्यान्तभेंवननिधय:. प्रत्यह॑ रक्‍तकण्ठे- 
रुद्गायद्भिर्धनपतियश: किनरयंत्र साधम्‌ । 
वेज्नाजाजय॑ बिचुधवनितावारमुख्यासहाया 
बद्धालापा बहिएपवन॑ कासिनो निर्विशन्ति ॥ 


उत्तरमेघ | १६३ 


& 


वहाँ अलका मे प्रात, सूयेदिय के समय कामिनियो के रात में अभि- 
सार करने का मार्ग चाल की दलक के कारण घुंघराले केशों से सरके 
हुए मन्दार फूलों से, कानों से गिरे हुए सुनहरे कमलोी के पत्तेदार भुमकों 
से, बालो में गूंथे मोतियों के बिखरे हुए जालो से, और उरोजों पर 
लटकने वाले हारों के हृटकर गिर जाने से पहचाना जाता है 


१० 
वहाँ श्रलका में कुबेर के मित्र शिवजी को साक्षात्‌ वसता हुगा 
जानकर कामदेव भौसें की प्रत्यंच वाले अपने घनुप पर वाण चढाने से 
प्राय. डरता है । 
कामीजनो को जीतने का उसका मनोरथ तो नागरी स्त्रियों की 
लीलाओो से ही पूरा हो जाता है, जब वे भौहे तिरछी करके अपने कटाक्ष 
छोड़ती है जो कामीजनो मे श्रच्रूक निशाने पर बैठते है। 





& 
गत्युत्कम्पादलकपतितरर्यत्र सन्दारपुष्पः 
पुश्रच्छेदे: कत्ककमले: कर्णविश्ञ शिभिदेच । 
मुक्ताजाले: स्तनपरिसरच्छिन्मसुत्रष्च हारे- 
नेशोमार्गं: सवितुरुदये सूच्यते कामिनीनाम्‌ ॥ 
१० 
सत्वा देव धनपतिसल यत्र साक्षाहसत्तं 
प्राययचापं न वह॒ति भयान्सन्मथः पट्पदज्यस्‌ । 
सञ् मड्गप्रहितनयने: कामिलक्ष्येष्दसोधे- 
स्तस्पारस्मइचतुरवनिताविश्वमरेव... सिद्धःत 
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११ 
वहाँ श्रलका में पहनने के लिए रगीन वस्त्र, नयनों में चंचलता 
लाने के लिए चटक मधु, शरीर सजाने के लिए पुष्प-किसलय और भाँति- 
भाँति के गहने, चरणकमल रमगने के लिए महावर--यह सब स्त्रियो को 
खशुगार-सामग्री श्रकेला कल्पवृक्ष ही उत्पन्त कर देता है । रे 


१२ 
उस श्रलका में कूबेर के भवन से उत्तर की झोर मेरा घर है, जो 
सुन्दर इन्द्रधनूष के समान तोरण से दूर से पहचाना जाता है। उस 
घर के एकओर मन्दार का वाल वृक्ष है जिसे मेरी पत्नी ने पुत्र की 
तरह पोसा है शर'जो हाथ वढाकर चुन लेने योग्य फूलो के गुच्छो-से 
भुका हुआ है । 


११ 
वासहिचित्र. सधु_ नयनयोविश्वमादेशदक्ष 
पुष्पोदभेद॑ सह किसलयभू षणानां विकल्पान्‌ । 
लाक्षारागं चरणकमलन्यासयोग्यं च यस्या- 
सेक: सुत्ते सकलमवर्लामण्डनं कल्पव्‌ क्ष: ॥। 
१२ 
तब्नागारं धघनपतिगूहानुत्तरेणास्मदीय 
दूराललक्ष्यं सुरपतिधनुइ्चारुणा तोरणेन । « 
यस्योपान्ते कृतकतनय: कान्तया वर्चितो में 
हस्तप्राप्यस्तवकन्सितो... बालमसन्दारवृक्ष: ॥ 


उत्तरमेंघ / श&५ 


१३ ' 
मेरे उस घर में एक बावड़ी है, जिसमे उतरने की सीढ़ियों पर पन्‍्ते 
की सिले जड़ी है और जिसमे विललौर की चिकनी नालो वाले खिले 
हुए सोने के कमल भरे है। सब दुःख भुलाकर उसके जन मे बसे हुए 
हम्त तुम्हारे आ जाने पर भी पास से सुगम मानसरोवर मे जाने की 
उत्कंठा नही दिखाते । 


श्ड 
उस वावडी के कित्तारे एक क्रीडा-पव॑त है। उसकी चोटी सुन्दर 
इन्द्र नील भणियों के जड़ाव से बनी हैं; उसके चारों ओर सुनहले कदली 
वृक्षो का कटहरा देखने योग्य है । 
हे मित्र, चारों ओर [घिरकर बिजली चमकाते हुए तुम्हे देखकर 


डरपा हुआ मेरा सन अपनी ग्रृहिणी के प्यारे उस पर्वत को ही याद करने 
लगता है । 


१३ 
वापी चास्मिन्मरकतशिलाबद्धसोपानसार्गा 
हैमेंदछत्तना विकचकमले: स्निग्धवैदुर्यनाले: । 
यस्यास्तोये. कृतवसतयों सानसे संनिदह्ृष्टं 
नाध्यास्यन्ति व्यपगतशुचस्त्वामपि प्र क्ष्य हंंसा ॥॥ 


४ १४ 
तस्यास्तीरी रचितशिखरः: पेशलेरिखनीले: 
ऋडादौल: कनककदलीवबेष्टसप्र क्षणीय: । 


मद्गेहिन्या: प्रिय इति सखे ! चेतसा कातरेण 
प्रेक्ष्योपान्तस्फुरिततडितं त्वां तमेव स्मरासि ॥॥ 


१६६ / मोघदूत 


१५ 
उस क्रीडा-शल मे कुरवक की वाढ से घिरा हुआ मोतिये का मडप 
है, जिसके पास एक शोर चचल पललवों वाला लाल फूलों का अशोक 
है और दूसरी भोर सुन्दर मौलसिरी है। उनमे से पहला मेरी तरह हो 
दोहद के बहाने तुम्हारी सखी के वाँये पर का श्राघात चाहता है, और 
दूसरा (बकुल) उसके मुख से मदिरा की फुहार का इच्छुक है । 


१६ 
उन दो वृक्षों के बीच मे सोने की वनी हुई बसेरा लेने की छतरी 
है जिसके सिरे पर विल्लौर का फलक लगा है, भ्ौौर मूल मे नये वास के 
समान हरे चोशा रंग की मरकत मणियाँ जडी है । 
मेरी प्रियतमा हाथो मे वजते कगन पहने हुए सुन्दर ताल दे-देकर 
जिसे नचाती है, वह तुम्हारा प्रियमखा नीले कठ वाला मोर संध्या के 
समय उस छतरी पर बंठता है। 





श्र 
रकताशोकइ्चलकिसलयः:. केसरहइचान्न कान्‍्तः 
प्रत्यासन्तो कुरवकवृतेमाधिवीसण्डपस्य । 


एकः सख्यास्तव सह सया वासपादाशिलापी 
काइक्षत्वन्यो वदनमदिरां दोहदच्छुद्मनास्या' ॥ 
१६ 
तन्मध्ये व स्फटिकफलका काड्चनी वासयष्दि- 
सूंले बद्धा सणिभिरनतिप्रौढवंशप्रकाश. । 
ताले; शिन्जावलयसुभगैनंतितः कान्तया से 
यामध्यास्ते दिवसविगसे नीलकण्ठ. सुहृहः ॥॥ 


उत्तरगोघ / १६७ 


१७ 


-है चतुर, ऊपर बताए हुए इन लक्षणों को हृदय मे रखकर, तथा 
द्वार के शाखा-स्तमों पर बनी हुई शंख श्र कमल की आ्राकृति देखकर 
तुम मेरे घर को पहचान लोगे, यद्यपि इस समय मेरे वियोग में वह अवश्य 
छविहीन पड़ा होगा । 

सूर्य के भ्रभाव मे कमल कभी अपनी पुरी शोभा नहीं दिखा 
पाता । 


श्८ 


है मेघ, सपाठे के साथ नीचे उतरने के लिए तुम शीघ्र ही मकुने 
: हाथी के समान रूप बनाकर ऊपर कहे हुए क्रीडा-पर्वेत के सुन्दर शिखर 
पर बैठना । फिर जुगनुओं की भाँति लौकती हुई, श्रौर टिमटिमाते 
प्रकाशवाली अपनी विजली रूपी दृष्टि महल के भीतर डालना । 


१७ 
एसशि: साधो ! हृदयनिहितलक्षणलंक्षयेथा 
दृप्रोएान्ते लिखितवपुषों शद्भूपद्मों च दृष्ट्वा। 
क्षामच्छाय भवतमधुना सहियोगेन . नून॑ 
सुर्यापाये न खलु कमल॑ पुष्यति स्वामभिख्याम्‌ ॥ 


श्द 
गत्वा सच्चः कलभतनुतां झीघ्रसंपातहेतो: 
ऋ्रीडाशले 'प्रथमकथिते रम्यसानों निषण्णा:। 
श्रहं स्यन्तर्भवनपतितां कतु सल्पात्पमास 
खद्योतालीविलसितनिभां विद्य दुन्सेषद्ण्टिम ॥॥ 


१६८ / सेघदूत 


१६ 
देह की छरहरी, उठते हुए यौवन वाली, नुकीले दाँतो वाली, पके 
क्‌ दुरू-से लाल अधर वाली, कटि की क्षीण, चकित हिरनी की चितवत 
वाली, गहरी नाभि वाली श्रोणी-भार से चलने मे अलसाती हुई, स्तनों 
के भार से कुछ भुकी हुई--ऐसी मेरी पत्नी वहाँ श्रलका की युवतियों में 
» मानो ब्रह्मा की पहली कृति है । 


२० 
मेरे दूर चले आने के कारण अपने साथी से विछड़ी हुई उस प्रिततमा 
को तुम मेरा दूसरा प्राण ही समझो । मुझे लगता है कि विरह की गाढ़ी 
वेदना से सताई हुई वह वाला वियोग के कारण बोभल बने इन दिनो में 
क्‌ूछ ऐसी हो गई होगी जैसे पाले की मारी कमलिनी और तरह की हो 
जाती है । 


१६ 


तन्‍्वी 5यामा शिखरिद्शना पक्‍वविम्वाधरोष्ठी 
मध्ये क्षामा चकितहरिणीप्र क्षणा निम्तननामिः । 

श्रोणीसारादलसगसना  स्तोकनम्रा स्तनासयां 
या तत्र स्थाद्य वतिविषये सृष्टिराद्य व घातुः ॥ 

२० 

तां जानीथा परिमितकथां जीवितं मे दितीय॑ 
दूरीभूते सयथि सहचरे चक्तवाकीसवेकाम्‌ । 

'गाढोत्कण्ठां गुरुषु दिवसेष्वेषु गच्छन्सु बालां 
जातां सन्‍्ये शिक्षिरसथितां पद्मिनों वान्यरूपास्‌ ॥॥ 


उत्तरभेघ / १६६ 


ः २१ 

लगातार रोने से जिसके नेत्र सूज गए है, गर्म साँसों से जिसके 
निचले होठ का रंग फीका पड गया है, ऐसी उस प्रियतमा का हथेली पर 
रखा हुआ मुख, जो श्गार के अ्रभाव मे केशों के लटक आने से प्रा न 
दीखता होगा, ऐसा मलिन ज्ञात होगा जैसे तुम्हारे द्वारा ढक जाने पर 
चन्द्रमा कान्तिहीन हो जाता है । 


श्र 
हे मेघ, वह मेरी पत्नी या तो देवताञ्रो की पूजा में लगी हुईंदिखाई 
पड़ेगी, या विरह मे क्षीण मेरी श्राकृति का अपने मतोभावों के अनुसार 
चित्र लिखती होगी, या पिंजड़े की मैना से मीठे स्वर में पूछती होगी--- 
'श्रो रसिया, तुझे भी क्या वे स्वामी याद श्राते है ? तू तो उनकी दुलारी 
थी।' 


२१ 
नूत तस्यथाः प्रबलरुदितोच्छुननेत्र. प्रियाया 
नि:इवासानामशिशिरतया भिन्‍्तवर्णाधरोष्ठम्‌ । 
हस्तन्यस्त मुखमसकलव्यक्ति लम्बालकत्वा- 
दिन्दोर्देन्य त्वदनुसरणक्लिष्टकान्तेबिभर्ति ॥ 


श्र 
श्रालोके ते निपतति पुरा सा वलिव्याकुला वा 
सत्साहश्य विरहतनु वा भावगरम्य लिखन्ती । 
पृच्छन्ती वा सघुरवचनां सारिकां पञ्जरस्थां 
कच्चिद्भतु : स्मरसि रसिके ! त्व हि तस्य प्रियेति ॥॥ 


२०० | भेघदूत 


श्र ; 
है सौम्य, फिर मलिन वस्त्र पहने हुए गोद मे वीणा रखकर नेत्रो के 
जल से भीगे हुए तन्तुओ को किसी तरह ठीकठाक करके मेरे नामाकित , 
पद को गाने की इच्छा से सगीत मे प्रवृत्त वह अपनी बनाई हुईं स्वर- 
विधि को भी भूलती हुई दिखाई पडेगी । 


२४ । 
वियोगिनी की काम दशा, सकल्प--- 

. श्रथवा, एक वर्ष के लिए निश्चित मेरे वियोग की श्रवधि के कितने 
मास अब शेष बचे है, इसकी गिनती के लिए देहली पर चढाए पूजा के 
फूलों को उठा-उठाकर भूमि पर रख रही होगी । या फिर भाँति-भाँति के 
रति सुखो को मन में सोचती हुई मेरे मिलने का रस चखती होगी । 

प्रायः स्वामी के विरह मे वियोगिनी स्त्रिया इसी प्रकार भ्रपना मन- 
वहलाव किया करती है । 


र्३ 
उत्सडगे वा मलिनवसने सोम्य ! निश्षिप्य वीणां 
मद्गोत्राडू/ विरचितपद गेयसुद्गातुकामा । 
तन्त्रीमाद्तरा नयनसलिलेः सारयित्वा कथचि- 
दुरभूयों भूयः स्वयमपि कृतां मृच्छेनां विस्मरन्ती ॥॥ 
रे 
शेषान्मासाम्विरह॒दिवसस्थापितस्यावधेर्वा 
विन्यस्यन्ती भुवि गणनया देहलीदत्तपुष्पे: 
सत्सइुग वा हृदयनिहितारम्भसास्वादयन्ती 
प्रायेणते रमणविरहेष्वड्गनानां. विनोदाः ॥॥ 


उत्तरमेघ / २०१ 


र्र 
चित्र-लेखन या वीणा बजाने आ्रादि मे व्यस्त उसे दिन मे तो मेरा 
वियोग वैसा न सनाएगा, पर मैं सोचता हूँ कि रात मे मन-बहलाव के 
साधन न रहने से वह तेरी सखी भारी शोक मे डूब़ जायगी। 
अतएव आधी रात के समय जब वह भूमि पर सोने का व्रत लिये 
हुए उचटी नींद से लेटी हो, तब मेरे सन्देश से उस पतित्रता को भरपुर 
सुख देने के लिए तुध महल की गोख मे बैठकर उसके दर्शन करना । 


है 


२६ 
मानसिक संताप के कारण तन-क्षीण बनी हुई वह उस विरह-शय्या 
पर एक करवट से लेटी होगी, मानो प्राची दिशा के क्षित्तिज पर चन्द्रमा 
की केवल एक कोर बची हो । 
जो रात्रि किसी समय मेरे साथ मनचाहा विलास करते हुए एक- 
क्षण-सी बीत जाती थी, वही विरह मे पहाड बनी हुईं गमं-गर्म आँसुओं 
के साथ किसी-किसी तरह बीतती होगी । 





श्र 
सव्यापारामहूनि ने तथा पीडय्येन्महियोग:ः 
शस्धू रात्रों गुरुतरशु्च निर्विनोदां सखीं ते। 
सत्संदेश सुखयितुमल पहश्य साध्वी निशीये 
तामुन्निद्रामवनिशयनां. सौधवातायनस्थ ॥॥ 
श्द् 
आधिक्षामां विरहशयने. संनिषण्णंकपाएर्वा 
प्राचीमूले तनुसिव कलासात्रशेषां हिमांशो. । 
सीता रात्रि. क्षण इव मया सार्धमिच्छारतेर्या 
तामेवोष्ण वि रहसह॒तीसशुभिययपियन्तीम्‌ 0 


२०२ / मोघबूत 
२७ हू 

जाली में से भीतर श्राती हुई चन्द्रमा की किरणों को परिचित स्नेह 
से देखने के लिए उसके नेत्र बढ़ते हैं, पर तत्काल लौट श्रात्ते हैं । तब बहु 
उन्हें श्रंसुश्नों से भरी हुई दृभर पलको से ऐसे ढक लेती है, जैसे धूप मे 
सिलने वाती भू-कमलिनी मेह-बूंदी के दिन ने पूरी तरह खिल सकती है, 
न कुम्हलाती ही है । 


र्८+ 


रूगे स्तान के कारण खुरसुरी एक घूंघराली लट श्रवष्य उसके गाल 
तक लटक भ्रार्ई होगी । श्रधर पललव को भुलसाने वाली गर्म-गर्म साँस 
का कोका उसे हटा रहा होगा । किसी प्रकार रबप्न में ही मेरे साथ 
रमण का सुस्न मिल जाय, इसलिए वह नीद की चाह करती होगी । पर 
हा | श्रांखो मे श्रॉसओ्रो के उमठने से नेश्रों मे नीद की जगह भी वहां 
रुंध गई होगी । 
२७ 
पादानिन्दो रमृतशिशि राज्जातमार्गप्रविष्दान्‌ 
पुर्वप्रीत्या गतमभिमुयं सनिवृत्त तथ्थव | 
चक्षु सेदात्सलिलगुरमि: पक्ष्मभिदछादयन्तीं 
साश्नउद्धीव स्थलकमलिनों न प्रवुद्धां न सुप्ताम्‌ ॥ 


र्८ 
नि:ख्वासेनाधरकिसलयकलेशिना विक्षिपन्तीं 
शुद्धस्तानात्परपसलक नूनसागण्डलम्बस्‌ । 


सत्संभोग: कथमुपनयेत्स्वप्तजोष्पीति  निद्रा- 
साकादक्षन्तीं नयनसलिलोत्पीडरुद्धात्यकाशाम्‌ ॥ 


उत्तरमेध / २०३ 


२६ 
विरह के पहले दिन जो वेणी चुटीलने के बिना मैं बॉध आया था 
श्रौर शाप के अन्त मे शोक रहित होने पर मैं ही जिसे जाकर खोलूँगा, 
उस खुरखुरी, बेडौल और एक मे लिपटी हुई चोटी को जो छूने मात्र से 
पीडा पहुचाती होगी, वह अपने कोमल गंडस्थल के पास लम्बे नखो 
वाला हाथ ले जाकर बार-बार हटाती हुई दिखाई पड़ेगी । 


७४७ ३० 

वह अ्रवला आभूषण त्यागे हुए अपने सुकुमार शरीर को भाँति-भाँति 
के दुखों से विरह-शैया पर तडपते हुए किसी प्रकार रख रही होगी । 
उसे देखकर तुम्हारे नेत्रो से भी श्रवश्य नई-नई बूँदों के आँसू बरसेगे । 
मृदू हृदय वाले व्यक्तियों की चित्त-वृत्ति प्राय; करुणा से भरी 
होती है । 


र€ 


श्राद्य बदढ्धा विरहदिवसे या शिखा दास हित्वा 
शापस्यान्ते विगलितश्ुचा तां सयोह्रेष्टनोयास्‌ । 
स्पशक्लिष्टामपसितनखेनासक्ृत्सा रयन्तीं 
शण्डाभोगात्कठिनविषमामेकवेणीं करेण ॥॥ 
३० रे 
सा संनन्‍्यस्ताभरणसबला पेशल धारयन्ती * 
शय्योत्सड्गे निहितससक्ृद्‌ दुःखदु खेन गात्रम्‌ । 
त्वामप्यत्न'. नवजलमय मोचयिष्यत्यवव्य 
प्राय, सर्वों भवति करुणावृत्तिराद्रन्तिरात्मा ॥ 


२०४ / मेघदूत 


३१ 
मैं जानता हूँ कि तुम्हारी उस सखी के मन में मेरे लिए कितना 
स्नेह है। इसी कारण अपने पहले विछोह में उसकी ऐसी दु.खित अवस्था 
की कल्पना मुझे हो रही है। 
पत्नी के सुहाग से कुछ अपने को वड़भागी मानकर मैं ये वातें नही 
बधार रहा। हे भाई, मैंने जो कहा है उसे तुम स्वयं ही शीघ्र देख 
लोगे । 


शेर न्‍ 
मुंह पर लटक झाने वाले वाल जिसकी तिरछी चितवन रोकते है, 
काजल की चिकनाई के बिना जो सूना है, और वियोग मे मधुपान त्याग 
देने से जिसकी भौहे अपनी चचलता भूल चुकी है, ऐसा उस सृगनयती का 
बायाँ नेत्र कुनलल सदेश लेकर तुम्हारे पहुँचने पर ऊपर की ओर फड़कता 
हुआ ऐसा प्रतीत होगा जैसे सरोवर मे मछली के फड़फड़ाने से हिलता 
हुआ नील कमल शोभा पाता है । हे 





३१ 
जाने सख्यास्तव सयि सन. संभ्ृतस्नेहमत्मा- 
दित्थंभूतां प्रथमविरहे तामहं॑ तकंयामि । 
वाचाल मां ने खलु सुभगंमन्यभाव करोति 
प्रत्यक्ष ते नेखिलमचिराद अ्रातरुकतं भया यत्‌ ।॥ 


३२ 
रुद्धापाद्भधप्रसरमलकेरजञ्जनस्नेहशून्यं 
प्रत्यादेशादपि च सघुनो विस्मृतञ्र्‌ विलासम्‌ । 
त्वव्यासन्ने नयनसुपरिस्पन्दि शर्दू भृगाक्ष्या 
सीनक्षोमाच्चलकुवलयश्रीतुलामेष्यतीति | 


। उत्तरसेघ / २०५ 


३४३ 
झौर भी, रस-भरे केले के खम्भे के रग-सा गोरा उसका वार्या उरु- 
भाग तुम्हारे आने से चचल हो उठेगा । किसी समय सम्भोग के अन्त मे 
मैं अपने हाथो से उसका सवाहन किया करता था । पर श्राज तो न 
उसमे मेरे द्वारा किये हुए नख-क्षतो के चिह्न हैं, भौर न विधाता ने उसके 
चिर-परिचित मोतियो से गूंथे हुए जालो के अलकार ही रहने 
दिए है। 


३४ 


है मेघ, यदि उस समय वह नींद का सुख ले रही हो, तो उसके 
पास ठहरकर गर्जन से सु ह मोडे हुए एक पहर तक बाट अवश्य देखना। 
ऐसा न हो कि कठिनाई से स्वप्त मे मिले हुए श्रपने प्रियतम के साथ 


गाढ़ आलिंगन के लिए कंठ में डाला हुआ उसका बाहु-पाश श्रचानक 
खुल जाय । 





शेर 


वासब्चास्था कररुहपदंेसु च्यमानो सदीये- 
मु क्ताजाल चिरपरिचितं त्याजितो देवगत्या । 
संभोगान्ते सस समुचितों हस्तसंचाहनानां 
यास्यत्यूदझ.. सरसकदलीस्तम्भगौरइचलत्वस्‌ ॥ 
४ 
तस्मसिन्‍्काले जलद ! यदि सा लव्धनिद्रासुखा स्या- 
दन्वारयेनां स्तनितविमुखी याममात्र सहस्व। 
सा भूदस्या. प्रणयिनि सयि स्वप्नलब्घे कथंचित्‌ 
सच्य कण्ठच्युतभुजलताग्रन्थि. गाढोपगूढम्‌ ॥ 


२०६ / मेघदूत 


श्र 
है मेघ, फुहार उडाती हुई ठडी वायु से उसे जगराश्नोगे तो मालती 
की नई कलियो की तरह वह खिल उठेगी। तब गवाक्ष मे बैठे हुए तुम्हारी 
ओर विस्मय-भरे नेक्षों से एकटक देखती हुई उस मानिनी से, विजली 
को अपने भीतर ही छिपाकर घीर भाव से घोरते हुए कुछ कहना आरम्भ 
करना । 


ड्ेई्‌ 
हे सुहागिनी, मै तुम्हारे स्वामी का सखा मेघ हँ। उसके हृदय में 
भरे हुए सदेशो को लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। मैं अ्रपने धीर-गम्भीर 
स्वरो से मार्ग से टिके हुए प्रवासी पतियों को शीघ्र घर लौटने के लिए 
प्रेरित करता हूँ, जिससे वे श्रपती विरहिणी स्त्रियों की बँबी हुई वेणी 
खोलने की उमंग पूरी कर सके । 


३५ 
तामृत्थाप्य स्वजलकणिकाशीतलेनानिलेन 
प्रत्याशवास्तां सममभिनवरर्जालकर्मालतीनाम्‌ । 
विद्य दुगर्भ: स्तिसितनयनां त्वत्सनाथे गवाक्षे 
वक्‍तु धीरः स्तनितवचनेर्मानिनी प्रक्रप्रेया, ॥ 


ड़ 


शेद | 
भतु मित्र प्रियमविघवे ! विद्धि सासम्बुधाहं 
तत्संदेशह दयनिहितेरागतं त्वस्समीपस्‌ । 


यो वृुन्दाधि त्वरयति पथि श्राम्यतां प्रोषितानां 
. भद्धस्निग्ेध्वेनिभिरवलावेणिसो क्षोत्सुकाति ॥ 


उत्तरमेघ / २०७ 


३७ 
जब तुम इतना कह चुकोगे, तब वह हनुमान्‌ को सामने पाने से 
सीता की भाँति उत्सुक होकर खिले हुए चित्त से तुम्हारी ओर मुह 
उठाकर देखेगी श्र स्वागत करेगी । 
फिर वह सन्देश सूनने के लिए सर्वेथा एकाग्न हो जायगी। है सौम्य, 
विरहिंणी बालाओ के पास प्रियतम का जो सदेश स्वामी के मित्र द्वारा 
पहुँचता है, वह पति के साक्षात्‌ मिलन से कुछ ही कम सुखकारी होता 
होगा । 
शेप 
.चिरजीवी मित्र, मेरे कहने से और भ्रपनी परोपकार-भावना से तुम 
इस प्रकार उससे कहना--- 
है सुकुमारी, रामगिरि के आश्रमों मे गया हुआ तुम्हारा वह साथी 
श्रभी जीवित है । तुम्हारे वियोग की व्यथा मे वह पूछ रहा है कि तुम 
कुशल से तो हो । जहाँ प्रतिपल विपत्ति प्राणियों के निकट है वहाँ सबसे 
पहले पूछने की बात भी यही है । 


३७ 
इत्याख्याते पबरनतनयं सेथिलीवोन्सुखी सा 
त्वामुत्कण्ठोच्छ्‌ वसितहृदया वीक्ष्य सभाव्य चेवन्‌ । 
श्रोष्पत्यस्मात्परसदहिता सौस्य ! सीमन्तितीनां 
कान्‍्तोदन्‍्त:  सुहृदुपनतः संग्रसात्किचिटवूनः ॥ 
इ्८ 
तामायुप्सन्‌ू ! सम च वचनादात्मनइचोपकतु 
ब्र्यादेवे तव सहचरो रासगियणथ्रसस्थ । 
श्रव्यापन्त. फुशलसबले ! पृच्छति त्वां वियुक्तः 
पुर्वाभाष्य॑ सुलभविपदां. प्राणिनामेतदेव ॥ 


२०८ | मेघदूत 


३६ 
दूर गया हुआ तुम्हारा वह सहचर श्रपने शरीर को तुम्हारे शरीर 
से मिलाकर एक करना चाहता है, किन्तु वैरी विधाता मे उसके लौटने 
का मार्ग रूँध रखा है, श्रतएव वह उन-उन सकत्यपो द्वारा ही तुम्हारे 
भीतर प्रवेश कर रहा है । 
वह क्षीण है, तुम भी क्षीण हो गई हो । वह गाढी विरह-ज्वाला में 
तप्त है, तुम भी विरह में जल रही हो । वह श्राँसुओ से भरा है, तुम भी 
श्रॉसुशओं से गल रही हो । वह वेदना से युक्त है, तुम भी निरन्तर बेदना 
सह रही हो । वह लम्बी उसासे ले रहा है, तुम भी तीन उच्छवास छोड 
रही हो । 
४७ 
सखियो के सामने भी जो बात मुख से सुनाकर कहने योग्य थी, उसे 
तुम्हारे मुख-स्पर्श का लोभी वह कान के पास श्रपना मुँह लगाकर कहने 
के लिए चंचल रहता था । ऐसा वह रसिक प्रियतम, जो इस समय शभ्रांख 
झौर कान की पहुँच से बाहर है, उत्कठावश सदेश के कुछ ग्रक्षर जोड़कर 
मेरे द्वारा तुमसेः कह रहा है । 


३६ 
श्रद्धनाज़' प्रसनु तनुना गाढतप्तेन  तप्तें 
साल्र णाशुद्र्‌ तमविरतोत्कण्ठमुत्कण्छितेन । 
उष्णोच्छ बासं समधिकतरोच्छ वासिना दूरचर्ती 
संकल्पेस्तेविशति विधिना, वेरिणा रुद्धमार्यः ॥ 
४० 
शब्दास्येयं यदपि किल ते यः सखीनां पुरस्ता- 
त्कर्ण लोलः कथयितुमभूदाननस्पर्श लोसात्‌। 
सोधतिकान्त, श्रवणविषयं लोचनाम्यामहृष्ट- 
स्तववामुत्कण्ठाविरचितपदं भन्मुखेनेदमाह ॥ 


२०६ / उत्तरमेघ 


है 
हे प्रिये, प्रियगु लता मे तुम्हारे शरीर, चकित हिरनियो के नेत्रो में 
कटाक्ष, चन्द्रमा मे मुख की कान्ति, मोर-पखो मे केश, ओऔर'नदी की 
इठलाती हल्की लहरो में चचल भौहो की समता मैं देखता हूँ। पर हा ! 
एक स्थान में कही भी, हे रिसकारिणी, तुम्हारी जैसी छवि नही पाता । 


डर 
हे प्रिये, प्रेम मे रूठी हुई तुमको गेरु के रग से चट्टान पर लिखकर 
जव मैं अपने-आपको तुम्हारे चरणों मे चित्रित करना चाहता हूँ, तभी 
आँसू पुन -पुन. उमडकर मेरी श्राँखो को छेक्‌ लेते है । निष्ठुर देव को 
चित्र मे भी तो हम दोनो का मिलना नही सुहाता । 


४१ 
इ्यामास्वड्रः चकितहरिणीप्रे क्षणे दृष्ठिपातं 
वक्‍त्रच्छायांशशिनि शिखिनां बहुँसारेषु केशान्‌ । 
उत्पश्यासि प्रतनुषु नदीवीचिषु अर विलासान्‌ 
हन्तकस्मिन्क्वचिदपि न ते चण्डि ! साहइ्यमस्ति ॥ 


डर 
त्वामालिख्य प्रणयक्रुपितां धातुरागे शिलाया- 
मात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कतु म्‌ । 
भ्रद्न स्तावत्मुहुरुपचित ह षिट रालुप्यते मे 
ऋरस्तस्मिन्नपि न सहते संगर्म नो कृतान्त' ॥ 


२१० | मेघदूत 
४३ ; 
है प्रिये, स्वप्न-दर्शन के बीच मे जब तुम मुझे किसी तरह मिल जाती 
हो तो तुम्हे निठुरता से भुजपाण मे भर लेने के लिए मैं थून्य श्राकाश में 
बाँहे फैलाता हैँ। मेरी उस करुण दशा को देखने वाली वन-देवियों के 
मोटे-मोटे श्रासू मोतियों की तरह तरु-पल्लवों पर बिखर जाते है । 


८४ 

है गुणवती प्रिये, देवदारु वृक्षो के मु दे पल्‍लवों को खोलती हुई, भौर 
उनके फुटाव से वहते हुए क्षीर-निर्यास की सुगन्धि लेकर चलती हुई, 
हिमाचल की जो हवाएँ दविखन की ओर से आती है, मैं यह समभकर 
उनका आलिगन करता रहता हूँ, कि कदाचित्‌ वे पहले तुम्हारे अगों का 
स्पर्ण करके श्राई हो । 


४३ 
मासाकाशप्रणिहितभुज निर्देयाइलेपहेतो- 
लब्धायास्ते कथमपि सया स्वप्नसंदर्शनेपु । 
पश्यन्तीनां न खलु बहुओ न स्थलीदेवतानों 
मुक्तास्थूलास्तरुकिसलयेष्वश्रुलेशा. पतन्ति ॥ 


है.8.६ 


भित्ता संद्य किसलयपुटान्देवदारुद्र माणां 
ये तत्क्षीरत्र तिसुरभयो दवक्षिणेन प्रचुत्ता: । 
श्रालिज्भाचन्ते गुणवति ! मया ते तुपाराद्रिवाता. 
४ पूर्व स्पष्दे यदि किल भवेदद्भमेमिस्तवेति ॥ 
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॥+ 
हे चंचल कटाक्षो वाली भ्रिये, लम्वे-लम्वे तीन पहरो वाली विरह की 
रात चटपट कैसे बीत जाय, दिन में भी हर समय उठने वाली विरह की 
हुले कैसे कम हो जायें, ऐसी-ऐसी दुलंभ साधो से आकुल मेरे मन को 


तुम्हारे विरह की व्यथाओं ने गहरा सन्‍्ताप देकर विन्ता श्रवलम्ब के छोड 
दिया है । 


डद्‌ 
प्रिये | और भी सूनो । बहुत भाँति की कल्पनाओं मे मत रमाकर 
मैं स्वयं को घैर्य देकर जीवन रख रहा हूँ। हे सुहागभरी, तुम भी अपने 
मन का धैर्य सर्वथा खो मत देना । 
कौन ऐसा है जिसे सदा सुख ही मिला हो और कोौत ऐसा है जिसके 
भाग्य मे सदा दु ख ही आया हो ” हम सबका भाग्य पहिये की नेमि की 
तरह वारी-बारी से ऊपर-नीचे फिरता रहता है । 


ड्श्‌ 
संक्षिप्पेत क्षण इंच कथं दीघेयामा त्रियासा 
सर्वावस्थास्वहरपि कर्थ सन्दसन्दातपं ल्थात्‌। 
इत्यं चेतइचटुलनयने ! दुलभप्रार्थेनं से 
गाठोप्माभिः कृतमशरणं त्वह्दियोगव्यथामि ॥ 


४६ 
ननन्‍वात्मानं. बहु विगणयन्नात्मनेवावलस्बे 
तत्कल्याणि ! त्वसपि नितरां सा गसः कातरत्वस्‌ । 
कस्यात्यन्त॑ सुखमुपत्तत॑ दु खर््ेकान्ततो वा 
,. चीचेर्गच्छत्युपरि च दशा चक्तेसिक्रमेण ॥ 
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- ४७ 


जब विष्णु शेष की शैया त्यागकर उठेगे तब मरे शाप का भ्रन्त हो 
जायगा। इसलिए बचे हुए चार मास आँख मीचकर विता देना । पीछे 
तो हम दोनो विरह में सोची हुई अपनी उन-उन अभिलापाशों को कार्तिक 
सास की उजाली रातो मे पूरा करेगे। 


ड्घ 


तुम्हारे पति ने इतना और कहा है---एक वार तुम पलंग पर मेरा 
आलिंगन करके सोई हुई थी कि श्रकस्मात्‌ रोती हुई जाग पड़ी । जब 
वार-वार मैंने तुमसे कारण पूछा तो तुमने मन्द हँसी के साथ कहा-- 
“है छलिया, श्राज स्वप्न मे मैंने तुम्हे दूसरी के साथ रमण करते देखा |” 


४७ 


शापान्तो , से भुजगशयनादुत्यिते शाद्भ पाणों 
शेषान्सासान्‌ गसय चतुरो लोचने मीलयित्या । 

पदचादावां विरहगुणितं त॑ तमात्माभिलाषं 
निर्वेक्षाद: परिणतशरच्चन्द्रिकासु क्षपासु ॥ 


ड८ 


भूयश्चाह त्वमपि शयने कण्ठलग्ना पुरा' में 
' . लिद्रां गत्वा किसपि रुदती सस्वन विप्रबुद्धा। 

सान्तर्हास  कथितमसक्ृत्यृच्छतत्च॒ त्वया में 
दृष्ट स्वप्मे कितव ! रमयन्कासपि त्वं मयेति ॥॥ 


उत्तरमेघ / २१३ 


है 


इस पहचान से मुझे सकुशल समझकर लेना। हे चपलनयनी, लोक- 
चबाव सुतकर कही मेरे विषय मे श्रपत्रा विश्वास मत खो देता । कहते है 
कि विरह मे स्नेह कम हो जाता है। पर सच तो यह है कि भोग के 
अभाव में प्रियतम का स्नेह-रस के संचय से प्रेम का भंडार ही बन 
जाता है। 


प्० 
पहली बार विरह के तीन्न शोक की दु.खिनी उस अपनी प्रिय सखी 
को धीरज देता । फिर उस कैलास पर्वत से, जिसकी चोटी पर शिव का 
नन्‍दी दूसा मारकर खेल करता है, तुम शीघ्र लौट आना । और गूढ 
पहचान के साथ उसके द्वारा भेजे गए कुशल सदेश से मेरे सुकुमार जीवन 
को भी, जो प्रात काल के कुन्द पुष्प की तरह शिथिल हो गया है, ढाढस 
देना । 


ड& 
एतस्सान्सां कुद लिनमभिज्ञानदानाहि दित्वा 
सा कोलीनाच्चकितनयने ! मय्यविश्वासिनी भू । 
स्नेहानाहु' किसपि विरहे ध्वंसिनस्ते त्वभोगा- 
दिष्टे वस्तुन्युपचितरसा: प्रमराशीभमवन्ति ॥ 
प्र0० 
श्राइवास्थेव॑ प्रथमविरहोदग्रशोकां सखों ते 
शैलादाशणु जिनयनवृषोत्खातकूटान्निवृत्त । 


साभिज्ञानप्रहितकुशलेस्तद्वचो भिर्मेमाषि 
प्रात कुन्द्प्रसवशिथिल जीवित॑ घारयेथा: ॥ 
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84 
है प्रिय मित्र, क्या तुमने निज बन्धु का यह कार्य करना स्वीकार कर 
लिया ? मैं यह नहीं मानता कि तुम उत्तर म कुछ कहो तभी तुम्हारी 
स्वीकृति समझी जाय । तुम्हारा यह स्वभाव है कि तुम गर्जन के बिना 
भी उन चातकों को जल देते हो जो तुमसे माँगते हैं । सज्जनों वा याचको 
के लिए इतना ही प्रतिबचन होता हैँ कि थे उनका काम पूरा कर 
देते हैं । 


प्‌ 


प्ले 


करके यह अनुचित श्रनुरोध भी मानते हुए मेरा कार्य पूरा कर देना। 
फिर वर्षा ऋत की जोभा लिये हुए मन-चाहे रवानों मे विचरना। हे 
जलघर, तुर्हे श्रपूनी प्रियत्तमा विद्युत से क्षण-भर के लिए भी मेरे जैसा 
वियोग न सहना पे । 


्र्‌ 
कच्चित्सोम्य ! व्यवसतितमिदं बन्धुकृत्य त्वया से 
प्रत्यादेशाग्त खलु भदतों घीरतां रल्पयामि । 
नि शब्दो४पि प्रदिशसि जले याचितब्चातफेन्य: 
'प्रत्युतत हि. प्रणयिषु सत्तामीप्सितायंफ्रियेब ॥ 


श्र 
एतत्कृत्वा.. प्रियमनुचितप्रार्थवावर्तिनो. से 
सोहार्दाह्य विधुर इति वा मय्यनछोशदुद्ध्या । 
इष्टान्देशाञज्जलद ! विचर प्रावुपा संभृत श्री- 
मा भूदेव क्षणसपि च ते विद्यु ता विप्रयोग ॥ 


टिप्पशी 


पूर्वभेष 


इलोक ११ 


यक्ष--एक प्राचीन जाति। देवता या देवयोनि के रूप में यक्षो का 
उल्लेख भारतीय साहित्य मे है। बौद्ध, जेन और ब्राह्मण तीनो साहित्यो 
मे यक्षो की पूजा और यक्ष जाति के उल्लेख पाए जाते है। महाभारत में 
अनेक प्रकार से यक्षों का वर्णन है। शुद्भधकाल (ई० पू० दूसरी शती ) 
से लेकर गुप्तककाल तक भारतीय कला और साहित्य मे प्राय यक्षो का 
अभिप्राय पाया जाता है। उसी पृष्ठमूमि मे कालिदास ने अपने इस 
काव्य में यक्ष को रसिक प्रेमी के रूप मे कल्पित किया है । 

रामगिरि---मल्लिनाथ ने चित्रकूट को रामगिरि माता है, किन्तु 
अब प्राय वहुमत से नागपुर के समीप स्थित रामटेकरी के साथ राम- 
गिरि की पहचान की जाती है, जो समीचीन है। मेध रामगिरि से चल- 
कर क्रमश उत्तर दिशा में माल क्षेत्र, आम्रकूट, नर्मदा, दशार्ण, वेत्रवती, 
विदिशा और वहाँ से परश्चिम में उज्जैन होता हुआ चर्मण्वती के प्रदेश 
से झ्रगे वढ़कर गगा द्वार और कनखल के पास हिमालय पर आरोहण 
करता है और वहाँ से कैलास और अ्रलका की ओर जाता है । 
* शाप--कुबेर ने यक्ष को झ्ञाप दिया था कि एक वर्ष तक अपनी 
पत्नी से अलग रहे । भरत, सतातन, रामनाथ, हरगोविन्द और कल्याण- 
मलल्‍ल की टीकाओं में यक्ष के ज्ञाप का कारण बताते हुए कहा 'है कि 
कुबेर ने उसे अपना उद्यानपाल नियुक्त किया था, किन्तु पत्नी के साथ 
विलास करने के कारण उसने अपने कार्य मे असावधानी की। किसी 
दिन इन्द्र का ऐरावत हाथी कुवेर के उद्यान में श्राकर उसे विध्वस करने 
लगा, जिससे कुबेर कुपित हुए और अपराधी यक्ष को शाप दिया। 
सारोद्धारणी ठीका मे जाप का कारण इस प्रकार लिखा है--- 
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कुबेर की श्राज्ञा थी कि प्रतिदिन प्रात काल यक्ष थिव की पूजा के 
लिए मानसरोवर से कमल लाकर दिया करे, पर प्रात.काल अपनी 
प्रियतमा का साथ न छोडने से वह रात के रसे हुए कमल ही देने लगा । 
एक दिन ऐसा हुआ कि कमल-फोश में बेठे हुए भौरे ने कुबेर की अगुली 
में डस लिया । भेद खुलने पर कुबेर ने यक्षु को चाप दिया। 
इलोक १२ 
कनक-वलय---ग्रुप्तकाल के छेले नागरिक एक हाथ में सोने का 
ढीला कडा पहनते थे, ऐसा शिल्प में उत्कीर्ण मूर्तियों से ज्ञात होता है । 
इसी की श्लोर कालिदास ने संकेत किया है। शकुन्तला में भी राजा 
दुष्पन्त को शकुन्तला के वियोग में बाएँ हाथ में सोने का कडा पहने 
हुए लिखा है-- 
प्रत्याख्यात विशेष मण्डनविधिरवाम प्रकोप्ठापितम्‌ | | 
विधृतकाचन्मेकमेघवलय व्वासापरक्ताधर । 


आपाढस्य प्रथम दिवसे--यक्ष ने मेघ को आपाढ़ के प्रथम दिन 
आकाश में देखा । मल्लिनाथ ने यही पाठ माना है । 


वललभदेव श्रादि प्राचीन टीकाकारो ने 'प्रथम दिवसे” पाठ माना है। 
'प्रथम दिवसे' पाठ ही ठीक जान पडता है । यक्ष को कुछ ऐसी हडबड़ी 
न थी कि आपाढ के अन्तिम दिन मेघ का दर्शन करके उसके अगले दिन 
सावन में मेघ को दूत बनाकर भेजने की वात चलाता | मेघ क्रम-क्रम 
से आकाश में सचित होते है। उन्हें देखकर यक्ष के मन में उत्कण्ठा 
जाग्रत हुईं। वह मेघ के सामने बहुत देर तक सोच-विचार करता रहा 
(चिर दछ्यो)। उसके वाद सावन के निकट आने पर यक्ष के मन में मेंघ 
को दूत बनाकर भेजने का विचार उत्पन्न हुआ । इतने वर्णन की सगति 
तभी बैठती है जब आपाढ के आरम्भ में ही मेघ का पहला खण्ड यक्ष 
को श्राकाश में दिखाई पडा हो । आपाढ के अन्तिम दिन ही यदि मेघ 
का दर्शन माना जाय तो 'प्रत्यासन्ते नभसि” (१॥४) इसकी संगति नहीं 
वैठती । सावन के आरम्भ में यक्ष ने मेघ के प्रति सन्देश कहता आरम्भ 
किया । अतएवं सावन, भादो, क्वार, कात्तिक, इन चार अवशिष्ट महीनो 
को ध्यान मे रखकर 'शेपान्मासान्‌ गमयचतुरों लोचने मीलयित्वा, उसका 
यह कहना भी सगत होता है । 


ना 
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इलोक १३ 


राजराजस्पानुचर:--यक्ष का एक पर्याय राजा था । यक्षो के राजा 
होने के कारण कुबेर को राजराज या महाराज इन दोनो तामो से 
संस्कृत साहित्य मे अभिहित ईकेया गया है। यक्ष के लिए राजा शब्द 
का अत्यन्त प्राचीन प्रयोग जान्तिपर्व के निम्नलिखित इलोक में आया 
आत्मन सप्तमं काम जित्वा झन्रुमिवोत्तमम्‌ । 
प्राप्यावध्य ब्रह्मपुर राजेव स्यामहं सुखी ।। 
(शान्ति०, पूना संस्करण, १७१४२) 
इलोक १४ 


कुटज---हिन्दी कुरैया का फूल, जो वर्पा के आरम्भ मे खिलता है । 
कुटज का वृक्ष सफेद रग के पखडीदार फूलों से लदा हुआ बरसात मे 
बहुत ही सुन्दर जान पडता है । 
इलोक १॥४५ 


धूम ज्योति. सलिल मरुतां सन्निपात.---मेघ के इस स्वरूप 
की वैज्ञानिक व्याख्या परिशिप्ट में दिये हुए लेख से विशेष जानी जा 
सकती है। 
इलोक १६ 


गर्भाधानक्षण--क्षण का अर्थ उत्सव है। मेघदूत १६३ मे क्षण 
मुखपट प्रीतिम्‌' पद में भी क्षण का अ्रर्थ उत्सव ही है| दम्पति वगुलियाँ ' 
गर्भाधाव के समय एक दूसरे को रिभ्राने के लिये श्राकाश मे ऊँची 
उड़ान भरकर काले मेघ की ऊँचाई तक पहुँचेगी, यही कवि का 
अभिप्राय है । 


इलोक १११ 
शिलीन्ध्र---खुम्भी, साँप की टोपी, कुकुरमुत्ता, छत्र॒क आदि 


नामो से प्रसिद्ध । पृथिवी मे से खुम्भियो का फुटाव लेना इस बात का 
सूचक माना जाता है,+ पृथिवी मे गर्भ-धारण की शक्ति है और वह 


। मल्लिताथ ने निमित्तनिदान ग्रन्थ रा 
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कालाभ्रयोगादुदिता- गिलीन्ध्रा* संपन्‍नसस्था कथयन्ति धात्रीम्‌ । 
अ्रवन्ध्या सही--पृथिवी के गर्भ धारण करने श्रर्थात्‌ नायक मेघ के 
आगमन से हरी होने या फलने की ओर संकेत है। 
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इलोक ११४ 


दिदनाग--इस जणब्द का एक अर्थ तो दिग्गज है। किन्तु दूसरे 

श्र्थ मे दिह नाग नाम के प्रवल वौद्ध ता्किक की ओर सकेत भी है। 
मल्लिनाथ ने जो यह अर्थ किया है उसके पीछे कोई पक्की परम्परा उनको 
ज्ञात थी । वाण ने भी इसी प्रकार के एक द्यूथंक वाक्य में दिड नाग के 
भूजा फटकारकर शास्त्रार्थ मे प्रतिपक्षियों को आह्वान देने की श्रोर सकेत 
किया है (दर्पात्‌ परामृशन्‌ नलखकिरणसलिलनिर्भर समरभारसभावना- 
भिपेकमिव चकार विड नागकुम्भकूटविकटस्थ वाहुणिखरकोशस्य वाम 
पाणिपललव.--हर्प चरित, निर्णग्रसागर, पाँचवाँ सस्क्ररण, पु० १८३) । 
बौद्ध दार्शनिक वसुवन्धु ने अभिधर्म कोश नामक एक दर्णन-ग्रन्थ लिखा 
था । वसुवन्धु के अनुयायी दिड॒ नाग चौथी शती में हुए । तारानाथ के 
अनुसार दिड नाग वसुवन्धु के शिप्यो मे सबसे वर्ड विद्वान्‌ और स्वतन्त्र 
विचारक हुए । वे वौद्ध तकंज्ञास्त्र के जन्मदाता एवं भारतीय दर्शन के 
क्षेत्र में चोटी के विद्वान्‌ माने जाते है। दिडनाग ने अपने दिग्गज 
पाण्डित्य के वल पर वसुबन्धु के अभिधर्म कोश” को सब जास्त्रो में 
शिरोमणि प्रमाणित किया था। दिडनाग का लिखा हुआ एक ग्रन्थ 
“हस्तवलप्रकरण' या 'मुष्टिप्रकरण' प्राप्त है। सम्भवत' इसी ग्रन्थ के 
कारण दिड नाग के विपय मे विपक्षियों के साथ हाथ फेककर शास्त्रार्थ 
करने की किवदन्ती प्रचलित हुई । कालिदास ने मेघदूत में दिडनाग के 
स्थूल हस्तावलेपो का जो उल्लेख किया है, वह अवश्य ही सत्य पर आशित 
जान पडता है । उसीका उल्लेख और वास्तविक स्वरूप वाण के इ्लेपा- 
त्मक वाक्य से प्रकट होता है । वाण के इस वाक्य के तीन श्र्थ हैं जिनमे 
से वि नाग सम्बन्धी भावार्थ इस प्रकार है--सीधे हाथ में अभिधर्म 
ग्रन्थ कोश उठाकर, वाएँ हाथ से उसकी ओर इशारा करते हुए आचार्य 
दिड नाग जास्त्रार्थों मे अपनी प्रतिभा से उत्पन्त नई-नई कूट-कल्पनाओो 
हारा उसका मण्डन (भावनाभिपेक) करते थे (देखिए, लेखक का लिखा 
हपंचरित . एक सास्कृतिक अ्रध्ययन', पृ० १२२) । बाण ने अपने युग 


ठिप्पणी / २१६ 


मे प्रसिद्ध जिस साहित्यिक अनुश्न॒ुति का काव्यात्मक कौशल से उल्लेख 
किया वही कालिदास को भी विदित थी। वस्तुत कालिदास का यह 
उल्लेख अपने समकालीन आचार्य दिड नाग की ओर ही जान पडता है। 
दिड॒ नाग ने 'कुन्दमाला' नामक नाटक लिखा है। 


इलोक १११५ 


वल्मीकाग्र--इस शव्द के अर्थ के विषय मे टीकाकारो के कई मत 
है । मल्लिनाथ ने साँप की वॉबी अर्थ किया है। भरत का भी यही मत 
है, किन्तु उन्होने व्याख्या करते हुए इतना और लिखा है कि पाताल से 
वासुकि नाग के फणों मे लगी हुई मणियो की कान्ति बाँबी से उठकर 
आकादझ में छिटकती है, वही इच्द्रधनुप है। मेघदूत' के टीकाकार सनातन 
से वल्मीक छब्द का अर्थ पर्वत और अग्र का श्रर्थ शिखर किया है, 
अतएव उनके अनुसार वल्मीकाग्र--पर्वत शिखर । उन्होने “शब्दार्णव 
कोश' का यह प्रमाण दिया है 'वामलूरे गिरे' श्गे वल्मीक पदमिष्यते । 
एक दूसरे टीकाकार रामनाथ ने 'मुक्तावली' नामक टीका मे यह प्रमाण 
दिया है--- 

वल्मीक सातपो मेघ वल्मीक सूर्य इत्यपि” अर्थात्‌ वल्मीक वह 
मेघ है, जिस पर धूप पड रही हो । तभी सूर्य की किरण इन्द्रधनुष के 
आकार मे दिखाई देती है । इस सम्बन्ध मे वराहमिहिर ने भी ज्योतिष 
शास्त्र का प्रमाण दिया है--- 

: सूर्यस्य विविधा वर्णा पवनेन विधट्टितकरा साश्र । 
'वियति धनु. सस्थाना ये दृश्यच्ते तदिन्द्र धनु । 

वस्तुत. वर्पाकाल में मेघो के जलकणों पर सूर्य की धुप पड़ने से 
श्राकाश मे इन्द्रधनुष दिखाई देता है। इच्द्रधनुष का वैज्ञानिक कारण 
तो यही है ।* किन्तु इसमे सन्देह है कि कालिदास इस तथ्य की ओर 
उल्लेख कर रहे है अ्रथवा किसी लोक-विश्वास पर आश्रित कवि-कल्पना 
की ओर । हमने मल्लिनाथ का अथे ही रखा है। 





१--वल्सीकाग्र के इन विभिन्‍न श्रर्थ की सामग्री के लिए मैं श्री सेठ 
कन्हैयालालजी पोद्दार द्वारा विरचित 'हिन्दी मेघदुत विमर्श! का 
अनुगृहीत हूँ । 
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इलोक १।१६ 
भक्तिच्छेदं: । भक्ति ८ हि? भात, गुजराती भांत; आाकृतिक, रचना 
या अभिष्राय (म्र० डिजाइन) । छेद < पत्ते यथा कागज में बनाई हुई 
कटावदार ग्राकृति (अश्ल॑ँ० स्टेन्सिल) जिस पर रग फेरने से चित्र वन 
जाता है। भवित और छेद ये दोनो चित्रकला के पारिभाषिक शब्द है । 
इलोक १२१ 

सारड्रा:--मल्लिनाथ के अनुसार सारग थब्द के तीनो अर्थ भौरि, 
हिरण और हाथी, इस इलोक में लिये गए है । 


इलोक १३२२ 
ककुम--कुटज । कंदली < भूमिकदली, भुई केली । 
इलोक १२३ 


चैत्य--स्तूप औ्रौर वृक्ष इन दो श्रथों में चैत्य शब्द अयुक्त होता था। 
यहाँ वृक्ष थर्थ अ्भिप्रेत है । चिताभूमि से मुतात्मा के उद्देष्य से रोपे हुए 
वृक्ष को चैत्य कहते थे | पीछे गाँवों के पुजार्थ श्र्वत्थ आदि महावृक्षी 
के लिए चैत्य गब्द प्रयुवत होने लगा । 

केतकीसुचि--केवडे की लम्बी वाल। बृति >वाड या रीस। 
गृहवलि--घरो मे भोजन से पहुले निकाला जाने वाला ग्रास जिसे गाँवों 
में रामग्रास या रामगस्सा भी कहते है । 
इलोक १३५ 

चपग्रिविन्दुनू--अग्रविन्दु शब्द का श्रर्थ मल्लिनाथ ने प्रथम विन्दु 
किया है। हमसे उसका श्रर्थ 'वडी-बडी वृंदे' ऐसा समझा है, जिन्हे 
मेरठ की बोली में बृंदाकड या सावन के सरवरे कहते हैं । कालिदास 
ने मेघ की ग्राकृति, रूप, ध्वनि, गति, विद्युत और चृष्टि इन छ बातो 
का यथासम्भव अनेक रूपो मे उल्लेख किया हैं। मेघ की बूदे भरत, 
फुहार, भंडी, बुन्दाकडे आदि जितने रूपों मे वरसती हैं उन सच का 
ही उल्लेख मेघदूत काव्य में कही-त-कही आा गया है। वुन्दाकंड एकदम से 
वरसने लगते हैं भर कुछ क्षणों के वाद ही बन्द हो जाते है । उसी की 
ओर कवि का सकेत है । 

चामर-वलि - चेंवर की खरीदी हुई मृठ था डडी । 


टिप्पणी / २२१ 
इलोक १३८ 


भवनवलभौ--मल्लिनाथ के अनुसार वलभीजगृहाच्छादन, घर 
की छत । जानकी-हरण इलोक १॥६ में सौधौं के ऊपर 'वलभीविट्क' 
का उल्लेख है। चतुर्भाणों के अन्तर्गत 'पादताडितकम्‌” (प० १२) में 
हम्यं, शिखर कपोत पालि, सिहकर्ण, गोपानसि, वलभी, पुर, श्रद्रालक 
और अवलोकन इन पारिभाषिक शब्दों का भवनवर्णन के प्रसंग मे उल्लेख 
ग्राया है। वस्तुत वलभी का अर्थ छत के ऊपर की गोल मुडेर जान 
.डता है, जिसके सामने की ओर कपोतपालि नामक छोटे कंगूरो की 
पक्ति बनी रहती थी । कबूतर इन्ही मे छिषकर रहते थे | 


इलोक १४० 


छायात्मा-- प्रतिविम्ब शरीर। तथ्य यह है कि श्राकाशस्थित मेघ 
की परछाई ग्रम्भीरा नदी के निर्मेल जल मे दिखाई देगी, इसी से यह 
कल्पना की गई है कि नायक मेघ का प्रतिविम्ब-शरीर नायिका के मन 
मे प्रवेश पायगा । उससे वह अपना धैर्य खोकर कटाक्षों से तुम्हारी ओर 
विश्वम का परिचय देगी । 


इलोक १४३ 


पुष्पमेघी कृतात्मा--मल्लिनाथ के अनुसार फूल वरसानेवाले मेघ 
के रूप में परिवर्तित होकर, यह अर्थ उपयुक्त है । पुष्पमेघ पद मे पुष्प 
जब्द का दूसरा, संकेत वही ऊपर इलोक १।३४५ में कहे हुए श्रग्न विन्दु 
या बडी-बडी बूंदे है, जो ठीक इसी प्रकार वरसती है मानो फूल वरस 
रहे हो और पुष्प-वृष्टि के समान ही ज्ञीघत्र समाप्त हो जाती है | उन 
पुष्पाकृति बूँदो मे पृथ्वीतल से ले जाए हुए अपने जल के साथ श्राकाश- 
गगा के जल को भी मिलाकर वरसाना । यही व्योमगगा जलादें पुष्पा- 
सार की सुन्दर ध्वनि है। अध्यात्म पक्ष मे, जिसका इस ग्रन्थ में 
विवेचन है, उसका आशय यो है--- 

पृथ्वी या मूलाघार चक्र से ऊपर उठे हुए सुषुम्णा के रस मस्तिष्क 
के सोम या अमृत से मिलकर पुन दिव्य पवित्र वनकर पृथिवी की ओर 
ही है।.._ मठ ज--स्कन्द--को उनसे अ्रभिषिक्त कराना 
हाउ 
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इलोक १॥४६ 
स्थल भध्येन्द्रनील॑ मुक्‍तागुणम्‌ । मुकतागुण--मोतियो की माला 
जिसे गुप्तकाल में एकावली कहते थे। रघुवंश (१३।४८) मे इसे ही 
मुक्तावली कहा है । एकावली माला के बीच मे नीलम का वड़ा लम्बोतरा 
मनका पिरोया जाता था। इसकी ओर ही कालिदास का सकेत है। 
गुप्तकालीन अजस्ता के गुफाचित्रों मे इन्द्रतील और मोतियों की एकावली 
के अनेक उदाहरण मिलते है। कालिदास ने अन्यन्न भी मुवताफल और 
इन्द्रनील के साहचर्य से बनी हुई माला का उल्लेख किया है-- 
“प्रागेव मुक्ता तयनाभिरामा प्राप्येन्द्रनीलं किमुतों मयूख । 
(रघु० १६६६) 
और भी, 
“क्वचित्प्रभालेपिभिरिच्धनीलैमु वतामयी यप्टिरिवानुविद्धा ।” 


इलोक १५४ 


तुमुलकरकाबृष्टिपात---हिमालय पर पहुँचकर मेघ का जल अधिक 
शीत पाकर श्ोलो मे बदल जाता है। अ्रतएवं वहाँ कवि ने ओलो की 
वृष्टि का उल्लेख किया है । 
इलोक १॥५६ 

कीचक--विशेष प्रकार के वाँसों को कीचक कहते थे । डॉ० 
वागची ने सिद्ध किया है कि सस्क्ृत का कीचक उब्द चीनी भाषा से 
स्वल्प ध्वनि-परिवर्तेत के साथ लिया गया है। लगभग गुप्तकाल या 
उससे कुछ पूर्व यह शब्द सस्क्ृत मे आया होगा । कालिदास ने रघुबश 
२।१२, ४७३ और कुमार सभव १।८ में इसका प्रयोग किया है। अमर- 
कोश में भी यह शब्द आया है। ये गुप्तकाल की ही रचनाएं है। सभा- 
पत्र ४८५२ के अनुसार भध्य एशिया की जैलोदा नदी के जिसका नाम 
मणिजला भी था, जो आजकल की 3206 ाएश' है, दोनो किनारों 
पर कीचक-वेणुओ के घने जगल थे। यह स्थान मेरु पर्वत के पास था 
जो आजकल का पामीर है । रामायण किष्किन्धाकाण्ड ४३॥३७ मे भी 
शैलोदा के तीर पर कीचको का उल्लेख है । महाभारत और रामायण के 
दिग्‌ वर्णन सम्बन्धी ये दोनों प्रकरण गृप्तकालीन रचना ज्ञात होते है । 
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श्री के० वी० रामचन्द्रनू ने एक सुन्दर लेख में कीचक शब्द पर 
विचार करते हुए उसकी पहचान इश्नोलिश्रन फ्लूट (#6०णाथ्ा 
7७४७) से की है। यह एक प्रकार की वशी थी जिसे मनुष्य बनाकर 
कही जगल-मे रख देते थे और इसके छिद्रों में से निकलती हुईं हवा 
मधुर सगीत-स्वर उत्पन्त करती थी। जावा में कीचक-वशी श्रभी तक 
विदित है और उसे सुन्दरी कहते है । 
इलोक ११२५७ 

हंस-दार--हिमालय से कैलास की ओर जाने वाला यह मार्ग 
किसी पहाडी दर्रे का नाम होना चाहिए। संभवत लिपूलेख दरें का 
यह प्राचीन नाम था, जो इस समय भी कैलास तक आने-जाने का 
प्रधान मार्ग है। भारत से प्रतिवर्ष तिब्बत की ओर उडकर जानवाले 
हसो का मार्ग होने के कारण इसे हस-द्वार कहा गया है। ठीक इसी 
प्रकार भारत से मध्य एशिया की ओर उडान भरनेवाले हस जाति के 
पक्षियों का दूसरा मार्ग प्राचीन भारतीय भूगोल मे हँस-मार्ग कहा 
गया । (भीष्म पर्व १०१६०) जो कश्मीर के दरद श्रान्त का उत्तरी 
भाग वर्तमान 'हुजञआा' है । 
इलोक १५६ 


सद्य: कृतद्विरव्दशनच्छेदगौ रस्थ--हाथी के दाँत प्रतिवर्ष फूट-डेढ 
फूट बढ़ते है। उन्हे वर्ष मे एक बार आरी से कटवा देते है। जिस 
जगह से दाँत काटा जाता है वह छेद (हिन्दी छेवा) कहलाता है । दाँत 
के ऊपरी रग की अपेक्षा उस कटे हुए छेवे का रण एकदम गोरा-चिट्ठा 
होता है। उसी के रंग से कैलास के रग की तुलना की गई हैं ।, 
इलोक ११६० 

भंगी भक्ति - सीढी के आकार की टेढी-मेढी या टूटुओं श्राकृति 
इलोक १६१ 
हु चलयकुलिशोड्धइनोगदीर्ण तोय॑ यंत्रधारागृहत्वम्‌--इन शब्दों के मूल 
मे वस्तुस्थिति इस प्रकार है। कैलास के क्षेत्र मे पहुँचने पर अत्यधिक 
शीत से भेघ का बाह्य आवरण वरफ रूप मे जम जाता है, किन्तु 
उसके भीतर जल भरा रहता है (स्तम्भितान्तर्जंेलौघ.) । अतिशीत 
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प्रदेशों मे वरफ जमने का यही प्राकृतिक नियम है | नदी या समुद्र की 
ऊपरी सतह पर बरफ जम जाती है। और उसके नीचे जल भरा रहता 
है । वाहर से ठोस और भीतर जल से पूर्ण मेघ में सुरवालाए अपने 
कगनों मे जडे हुए हीरो की ठकठक चोट से जब छेद कर देती है तो 
भीतर का जल फूट निकलता है और मेघ का स्वरूप बने-वनाए फौवारे 
का हो जाता है । 
इलोक १६२ 2 
ऐरावतस्य क्षणमुख पद प्रीतिम---यहाँ मल्लिनाथ ने क्षण का 
अर्थ जलादान काल श्रर्थात्‌ हाथी के पानी पीने का समय किया है, यह 
ठीक नही जान पडता । पानी पिलाते समय हाथी के मु ह के ऊपर कपडा 
डाल दिया जाय ऐसी यदि प्रथा हो तो मल्लिनाथ का श्रर्थ ठीक हो सकता 
है। किन्तु ऐसी प्रथा का उल्लेख या प्रमाण नही मिला। बवस्तुत वात 
यह है कि क्षण अर्थात्‌ उत्सव के समय जूलूस मे निकालने के लिए हाथी 
को वस्त्र और आभूपणों से सजाते है और उसके शरीर पर खडिया से 
चित्र-रचना भी करते है। उसकी पीठ पर दोनो ओर लटकती हुई 
भूल डाली जाती है। सिर पर चेंदोवा और कानो पर कनचेंदोवा पह- 
नाया जाता है !” उसे ही कालिदास ने क्षणमुखपट (उत्सव के समय की 
सजावट का मुखवस्त्र) कहा है । वाण ने भी हर्पचरित मे हर्प के राज- 
कु जर दर्पशात के लिए कीने दुकूल के मुखपट्ट का उल्लेख किया है। 
(कल्पद्रुम दुकलमुखपट्टमिव चात्मन कलयन्तम्‌, हर्षचरित, उ० २, 
पृ० ६६) 
इलोक १॥६३ 
मुकताजाल--मोतियों के पिरोए हुए जाले जिनसे ग्रुप्तकाल के 
स्त्री-पुरुपष अपने केशो, मुकूटो श्रौर उरुप्रदेश को अलक्ृत करते थे। इस 
प्रकार के सन्‍्तानक भुग्गो को अग्रे जी मे फेस्टून ([280007) कहते है । 
मुक्ताजाल के' लिए और भी देखिए २।६, २३३ । 
१--इस सूचना के लिए से श्रपने मिन्न श्री जयकिशोर नारायणसिह का 
कृतज्ञ हूँ । इससे पहले मैने भी “मुखपट' का श्रर्थ 'हाथी को पानी 
पिलाते समय मुख पर डाला जानेवाला पर्दा ऐसा ही अन्त 
समझा था ('हर्षचरित . एक सांस्कृतिक अ्रध्ययन', पठना, १६१३, 
पु० ४१ ) 
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उत्तरसमंच 


इलोक २॥२ 


हस्ते लीला कमलम्‌--हाथ मे सनाल कमल लिये हुए स्त्रियों का 
अकन कुपाण और गुप्तकाल मे मिलता है जिससे विदित होता है कि 
यह उस युग की प्रिय प्रथा थी । अलक, चूडापाश, सीमत इन तीनो 
का उल्लेख एक ही ब्लोक में हुआ है । ये केश-विन्यास के पारिभापिक 
गब्द थे । कालिदास ने स्वय अलक का विशेषण वलीभूत्‌ (रघुबश८।५३) 
कहा है जिससे निद्िचत होता है कि घुघराले वाल या छल्लेदार केशो 
के लिए यह पारिभाषिक शब्द था। अलक केश-रचना का विशेेप प्रचार 
गुप्तकाल में हुआ जब कि भारतवर्ष से लेकर ' रोम देश तक सश्रान्‍न्त 
स्त्रियों का यह प्रिय केश-विन्यास वन गया था। एवं स्त्रियों के समान 
पुरुष भी अपने-आपको अलकावलि से सजाते थे। चूड़ापाश ८ सिर के 
पीछे वेंधा हुआ जूडा जो कुरवक के टटके फूलों से सजाया जाता था। 

सीमन्त - मस्तक केशवीथी या मॉग । उसमे आगे की ओर कदंब 
का फूल सजाया गया था । 
इलोक २१११ 

एकः सुते सकललमबलासडन कल्पवृक्ष:--कल्पवृक्षो से वस्त्र-आशभूषण, 
अन्न, पान और सुन्दरी कन्याओ के उत्पन्त होने का अ्रभिप्राय भारतीय 
साहित्य मे बहुत पुराना था । जातक, रामायण, महाभारत, जैन साहित्य 
एवं पुराणो के भुववकोप आदि में इसके उल्लेख एवं साँची-भरहुत की 
कला में इसका अ कन पाया जाता है। 
इलोक २३१७ 


द्वारोपास्ते लिखितवपुमों शद्धभूपद्सों च हृष्टवा--द्वार के उपान्त 
भाग अर्थात्‌ पारव॑स्तम्भो पर शख और पद्म का अलकरण अकित करने की 
' प्रथा गुप्तकाल की कला में ही मिलती है, उससे पूर्व नही । यहाँ कालिदास 
अपनी समकालीन कला की इस विद्येपता का उल्लेख कर रहे है। 
, लोक २२१ 


मुखमसकलब्यक्तिल स्वालकत्वात्‌--केशो का अभ्रलक रूप मे यदि 
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उचित सस्कार किया गया हो तो श्रलकावलि या अलकपंक्ति मुख के 
दोनो ओर जमाई हुई सुन्दर लगती है । किन्तु विरह मे यक्षिणी के केण- 
संस्कार न करने से अलको का घुँघरालापन नष्ट हो गया था। वे मुख 
पर लटक आई थी जिससे मुख पूरा दिखाई न पडता था। इलोक 
२।२८ में विरह में तैलादि रहित स्तान के कारण अलको को गालो तक 
लटकती हुई और खुरखुरी कहा ग्रया है । 
इलोक २४१ 

शिखिनां बहुंभारेषु केशान्‌--वहँभार केश-रचना गुप्तकाल में 
सश्नान्त केश-विन्यास की दूसरी विशेषता थी । इसमे केशो को माँग के 
दोनो शोर मोर के लहराते हुए पख्ो के समान दिखाया जाता था, 
केवल सिरे पर वे कुछ मुड़े रहते थे । ग्रुप्तकालीन मिट्टी के खिलौनों मे 
इस केश-रचना के सुन्दर नमूने पाए गए है । दडी ने भी “दशकुमार- 
चरित' मे नाचते हुए मोर के पखो की भगिमा वाले वालो का उल्लेख 
किता है। (लीला मयूर वहूँ भड॒ ग्या केशापाश च विधाय ।) 
इलोक २॥४६ 

अभिज्ञान दानातू--कालिदास ने ग़कुतला और विजक्रमोवशीय में 
विशेष रूप से अ्रभिज्ञान या पहचान चिन्ह का उल्लेख किया है । यहाँ भी 
यक्ष अपनी प्रियतमा के पास मेघ द्वारा अभिज्ञान भेजता है। इन गूढ 
सकेतो के आर-पर विद्वानों ने कालिदास के दाशेनिक विचारों का 
सम्बन्ध कश्मीर के प्रत्यभिज्ञ दर्शन से निर्धारित किया है । 


परिशिष्ट ९ 
सेघशास्त्र 





अर्वाचीन ऋतुविज्ञान के अनुसार मेघो का जो शास्त्रीय विवेचन 
किया जाता है, उसका कुछ स्वरूप परिशिष्ट २ मे प्रकाशित लेख से ज्ञात 
होगा । कालिदास के मेघदूत काव्य की जो दृष्टि है उसके लिए मेध के 
इस प्रकार सामोपाग वेज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता नहीं । फिर भी 
कालिदास महाकवि थे । उनकी दृष्टि में मेघ के वे सव स्वरूप समा गए 
थे जो भारतीय आकाञ मे वर्ष-वर्ष पर सचित होनेवाले मेघ वर्षण, 
ग्जन, तर्जन सप्लवन, ऊर्ध्वे गमन, तियेंग्गमन आ्रादि के द्वारा विद्य तृ- 
बनिता के साथ नवमगल करते हुए रचते है। सहख्नो वारिधाराओ् से 
सयुकत उनके सलिलोद्गारों मे नवजल की कणिकाओं के पृथ्वी की ओर 
आने मे. ग्रथवा मन्द्र, स्निग्ध, सतनित घोष मे जो वर्षाकाल की श्री 
सम्भृत होती है, उसका कोई पक्ष ऐसा नही जो महाकवि की दृष्टि मे न 
आरा गया हो । मेघ की आकृति, ध्वनि, गति, वर्ण और वृष्टि के सम्बन्ध 
में पुप्कल काव्यात्मक वर्णन मेघदूत से विद्यमान है। 

वैज्ञानिक विवेचन के अनुसार मेघ चार प्रकार के कहे गए है और 
सस्कृत साहित्य मे भी उनके चार ही भेद है । अंग्र जी नामो के ठीक 
पर्याय के रूप मे तो नही, किन्तु कुछ विशेषताओं के अनुसार संस्कृत 
तामो को उन नामों के समकक्ष इस प्रकार माना जा सकता है--- 


(१) सिरस ((एाए४)--सस्क्ृत. पुष्कर 
(२) स्टेट्स (80७05) , आवत्तेक 
(३) क्युमुलस ((एाणष्वा0५) ,, सवत्त क 
(४) निम्बस (905) ,, द्रोण 


पुष्कर भेघो में चित्रित वृष्टि अर्थात्‌ ओले, बरफ आदि सूक्ष्म कणों 
का ढेर कहा गया ह, जो सिरस मेघों की विद्येपता है । ये सबसे अधिक 
ऊँचाई पर रहतेहैे / ते को अत्यन्त जल बरसानेवाला कहा 
गया हैँ अतएव । की तुलना अग्न॑ जी के निम्बस तामक मेघो 
से करनी रा उस नामक मेघो से तुफान, मेघ-गर्जेज < 
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घोर वप्टि होती है । जिस समय वे आकाश में उठते है, प्रलय-सी मच 
जाती हें । इन्ही को पुराणों मे सवत्तक मेघ कहा हूं, जो प्रलयान्त में 
आ्राकर वृष्टि के बँधे हुए सस्थान को तोड-फोड डालने है। चौथे स्ट्रेंटस 
मेघो में बहुत-सी परते या तहे पाई जाती है, श्रतएवं उन्हे आवरत्तंक 
नाम से श्रभिहित किया जा सकता है। 

गग्रेजी मेघणास्त्र के अनुसार इन्ही चार के दस अ्रवान्तर भेद हो 
जाते है, जिनका उल्लेख कुछ लक्षणों के साथ परिशिप्ट २ के विद्वानू 
लेखकों ने किया है। मेघो के ये रूप अपनी-अपनी विशेषता लिये हुए 
आकात्र मे आते रहते है और ऋतुविज्ञान के अनुसार अनेक प्रकार से 
इनके चित्र भी लिये जाते है ।* मेघदूत में मेघो के अवान्तर रूपों का 
चित्रण इस प्रकार हुआा हैं । 

(१) कालिदास ने रामगिरि के मेघ को पुप्कर श्र आवत्तक 
नामक मेघो के उच्च वंश में उत्पन्त कहा हैं । ऊपर लिखे, हुए सिरिस 
(पुप्कर) और सिर्रो-स्ट्रेटस (आावत्तंक) मेष वायुमडल में सर्वोच्च 
वीस सहख्र फूट या इससे भी अधिक ऊंचाई पर पाए जाते है । जहाँ यह 
होता हैँ वहाँ का ताप हिमाक से भी नीचे रहता है । श्रतएवं यह मेघ 
जलीय नही, हिम के सूक्म कणों से बना होता हैँ । कवि ने इस मेघ का 
उल्लेख हिमालय में किया हैँ । पहले तो उसे “मुकक्‍्ताध्वा' कहा गया ह 
अर्थात्‌ वायुमंडल में मेघो के सचरण का जो पथ हैं, यह उससे ऊपर 
रहता हैँ। दूसरे इसे श्रोले-पत्थर वरसाने वाला कहा गया हूँ (तुमुलकर- 
कावृप्टिपात, १॥५४) । ये दोनो लक्षण इसी मेघ के है । 

(२) दूसरा भेद कुन्तल परतीले (सिर्रो-स्ट्रेट्स) मेघों का हे । 
ब्वेत रड़ की हलकी परतों से वना हुझा .बह मेघ मकडी के जाले-सा छा 
जाता हैँ और श्राकाश को सव ओर से घेर कर दृधिया रज्जू का बना 
देता हु | ठीक इसी मेघ के लिए कालिदास ने लिखा कि वह कैलास के 
समीप ऐसा जान पडता हैं मानो ऐरावत के मुख पर इवेत पठ तान दिया 


१--नई दिल्‍ली की ओौद्योगिक प्रदर्शनी के ऋतुविज्ञान-विभाग मे इस 
प्रकार के फोटो देखने का सुअवसर हमें प्राप्त हुमा था। भारत 
सरकार की ओर से “क्लाउड एटलस' (१६४५) नामक पुस्तक 
भी इस सम्बन्ध में प्रकाशित हुई है । 
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गया हो (कुर्वन्‌ काम क्षण मुखपटप्रीतिमिरावतस्य, १६२) ! ऊँचाई पर 
रहनेवाले इन मेघो की एक विशद्ञेपता यह हैं कि वहाँ मेघ १५० मील 
घटे की गति से चलते हुए पाए गए है। मेघ जितने ही ऊपर होते है 
उनकी गति उतनी ही तीढ्र होती है । तीत्र वायु के इन चपेटो का कवि 
ने रूप ही खीच दिया है । कल्प-वृक्ष के पत्तो को हवा के भोको से धुनता 
हुआ मेघ ऐसा प्रतीत होगा मानो रेशम के अशुक बस्त्रों को कोई वायु 
में फडफडा रहा हो--- 
धुन्वन्‌कल्पत्र्‌ मकिसलयान्यंशु कानीव बातै- 

तनिाचेप्टेजेलद ललितेनिविद्वेस्तं नमेन्‍्चद्रम । १६२ 

(३) तीसरे प्रकार का मेघ इवेत रग के छोटे-छोट गोलाकार 
मेधो के पुज जैसा होता हैं । हिमालय पर ऊपर से नीचे आते हुए मेघ 
कैलास पर जहाँ शिव-पार्वती विचरण करते है सोपान पक्ति के आकार 
मे अपने शरीर की भंगिमा से शिव-पार्वती के सामने प्रकट होते है । 
(भड़ी भक्‍त्या विरचितवपु स्तम्भितान्तजलौघ । सोपानत्व कुरु' 
१६०) । कवि ने यहाँ सेघ के उस रूप की कल्पना की हैं जिसमे 
भीतर जल भरा हो किन्तु बाहर का आवरण रवेत हिमकणो से बना 
हुआ हो । (देखिए ब्लोक पर टिप्पणी) | हिम के कारण बाहर से 
उनका श्वेत रग प्रतीत होना स्वाभाविक है। 

(४) इस रूप में मेघ ठडे-वर्ड गोलाकार पिण्ड के रूप में श्वेत या 
धूसर वर्ण लिये हुए होता हैं । थोडी-थोडी छाया करते हुए यह भुड या 
पवित में रहता है । अवश्य ही यह मेघ का वह॒ स्वरूप ह जिससे वह 

ऊपर से नीचे उतरकर वायुमण्डल के मध्य स्तर मे आ जाता है। कवि 
ने कल्पना की हु कि हमारा मेघ भी हिमालय पर अपने सर्वोच्च स्थान 
से नीचे उत्तकरर पहाड की चोटी पन आकर बैठता है और श्ीत्रता से 
ऐसा करते हुए वह हाथी के ठुमकते हुए छोटे बच्चे का रूप घारण कर 
लेता है । (गत्वा सच्च कलभतनुता शीघ्रसपातहेतों २॥१८) ।जो मंघ 
पहल केलास की ऊँची इवेत चोटियों का अतिथि था (कैलासस्य 
त्रिदशवनितादर्पणस्थातिथि १॥५४८) वह अलका मे यक्ष के घर 
के प्रागण के क्रीडा-शैल पर वठने के लिए नीचे उतरता है और इसके 
लिए हाथी के छोटे बच्चे के समान वन जाता है । कैलास के कुमुद- 
समान इवेत शुंगो की ऊंचाई वीस सहख्रःफुट क॑ लगभग है। वायु- 
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भण्डल में ये मध्य-मेघ सवा चार मील से १॥३/४ मील की ऊँचाई तक 
रहते है । 

(५) ये मेघ भी ऊपर के ही मेघ के अवान्तर भेद है । केवल 
इनका वर्ण नीला या धुसर दिखाई पडता है । 

(६) यह मेघ शरद ऋतु से बहुधा श्राकाश को ढक लेता है और 
वर्षा-मेघ से भिन्‍न होता है । इसका वर्णन कवि ने उत्तर मेघ के सातवें 
और इब्कीसवे श्लोक में किया है । शरत॒कालीन नीले श्राकाश मे रात्रि 
के समय चन्द्रमा के साथ आँख-मिचौनी करते हुए इस मेघ का स्वरूप 
श्रत्यन्त मनोहारी होता है। कभी वह चन्द्रमा को ढक लेता है और 
कभी उसका सरोध हट जाने से चन्द्रमा की निर्मतण किरण पृथ्वी की 


से चुआ हुआ जल स्फूट दिखाई पड रहा हो । इसी मेघ के पीछा करने 
से जब चन्द्रमा की काति ढक जाती है तो उसका दीन रूप ऐसा ज्ञात 
होता है मानो किसी विरहिणी के चन्द्रमुख पर अलकावलि लटक शभ्राई 
हो । (मुखमसकल  व्यवितलम्बालकत्वादिन्दोदेन्यं त्वदनुसरणब्लप्द- 
कास्तेविर्भात ॥२॥८१) । 

(७) वर्षा-मेघ, उसे अंग्रेजी में निम्बालस कहते है । लैटिन भाषा में 
निम्बस दब्द का अर्थ ही सेघ है । वस्तुत व्युत्पत्ति की हृष्टि से मेघ 
नाम की सार्थकता इसी में है। जो जल का मेहन या वर्षण करे वही 
मेघ है। (मेघ कस्मात्‌ मेहतीति । निरुकत) । कालिदास का विद्युत्त्दवन्त 
दूत यही मेघ है जिसके लिए कवि ने प्रावृषा सभृतश्षी (२५२) अर्थात्‌ 
वर्षा मे पूर्ण शोभा से सम्पन्त हो जाने वाला, ऐसा लिखा है। यह मेध 
श्रत्यन्त काला और घना होता है, जमकर जलबृप्टि करते हुए इस मेघ 
को कवि ने अ्रश्नवुन्द कहा हूँ 

या वःकाले वहुति सलिलकोदुगारसुच्चेधिमाना । 
मुकताजालग्रथितमलक कामिनी वाश्वृदन्स ॥| 
(मेघ० १६३) 
निरन्तर सलिलोद्गार करनेवाले या भड़ी लगाकर वरसनेवाले ये 
काले मेघ जब ऊँचे महलो की अटारियो पर छा जाति है. तभी वर्षा का 
सच्चा रूप सामने श्ाता है। कवि ने इसे अन्तस्तोय या जलभरित कहा 
हैं (२१) । इन मेघो मे ने गजेन होता है और न चमक । ये विद्यू तू को 
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अपने गर्भ मे छिपाए रहते है । (विद्युत्‌ गर्भ , २३५) । कभी वे स्तनित 
विमुख (२३४) श्रर्थात्‌ गजेन से रहित होते है और कभी बीच-बीच मे 
धीर गर्जन भी करते है (धीर स्तनित वचने, २।३५) । वीच-बीच 
में इन मेघों से नन्‍्ही-नन्ही दूँदो की फुहारें-सी भ्राती है। (त्वामप्यस्र' 
नवजलमय मोचयिष्यत्यवश्य । २३०) , और कभी सहस्नो वारिधाराश्रो 
से मूसलाधार अटूट वृष्टि होती है। इसी कारण इन्हे द्रोण मेघ कहा 
जाता हैं। वन में लगी हुईं दावानल को बुझाने वाले ये ही मेघ होते है 
(अहंस्पेन शमथितुमल वारिधारासहसौ ॥१।५३) | पृथ्वी का सच्चा 
कल्याण करने वाले यही मेघ है | (आ्रापस्नाति प्रभमनफला संपदोह्म त्त- 
। १।५३) । कृषि का सम्पूर्ण फल इन्ही की कृपा पर निर्भर हूँ । 
११६) 

(८) ये मेघ गोभी के फूल की भाँति गुम्बज के आकार में क्षेतिज 
के ऊपर छा जाते है । आम्रकूट के नीचे शिखर पर वितान-सा बनाकर 
फंला हुआ वेणी के सह काले रग का मेघ यही हैं । (वत्वय्यारूढे 
शिखर-मचल स्तिग्धवेणीसवर्ण १॥१८) । तरुवन पर मण्डल वनाकर 
छाया हुआ रूप (उच्चेर्भजतरुवत मडलनाभिलीन | १। ३६) इसी 
मेघ की कल्पना है । 

(६) कुज वर्षा मेघ नामक भेघो के इस अवान्तर भेद्ध में तूफान 
गरजन और घोर व॒ष्टि होती है । ये खूब दहाड़कर गरजते और वरसते 
है। कवि के तोयोत्सर्गस्तनित मुखर , (१।३७) विशेषण मे इन्ही मेघों 
की ओर सकेत जान पडता हैँ, जब घृप्प अँधेरी रात मे वे गरजते- 
वरसते हुए स्त्री-पुरुषो को डरपाते है । इनके गर्जन की प्रतिध्वनि ऐसी 
कठोर होती हे मानो पर्वत की कन्दरा मे कोई शेर दहाड रहा हो 
(अद्वि ग्रहण गुरुभ गजित॑ १।४४) । इसे ही कवि ने वर्णकठोर गर्जन 
कहा हैं (श्रवण परुषे गजिते, १६१) । 

(१०) परतीले मेघ--यह मेघ कुहासे के समान होता हे किन्तु 
वह पृथ्वी के निकट रहकर आकाभ की ओर उठता हैं। कवि ने इसे 
धुएं के आकारवाला कहा है (धृमोद्गारानुकृति निषपुणा २॥६) जो 
पृथ्वी से ऊपर की ओर उठता हुआ अटारियो के जाल-मार्गो से मानो 
धुएं की तरह जर्जर रूप मे निकल भागता है । 
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मेधों का व ज्ञानिक विवेचन" 
[लेखक श्री पुरुषोत्तम प्रसाद ज्ञानी श्रौर श्री केलाशबिहारी प्रसाद, 
प्रो० साइस कालिज, पटना ] 


साधारणत लोग जानते है कि हवा समुद्र से जल लेकर मेघ बनाती 
हैं और ये ही मेघ जब पहाडो से टकराते है तो वर्षा होती हैं । हमे यह 
स्पप्ट करना है कि हवा किस प्रकार समुद्र से जल प्राप्त करती हैं, मेघ 
का निर्माण कैसे होता हैं तथा मेघ-वर्षण किस प्रकार होता हैँ | साथ ही 
इन्द्रधनुप की उत्पत्ति कैसे होती है, नभ गर्जन क्या है एवं नभ में विद्युत 
का प्रवाह कैसे होता हूँ । 
पृथ्वीतल पर तीच भाग जल और एक भाग स्थल विस्तृत हैं। जल 
की सतह से वाप्प सवंदा उडता रहता है। सूर्य का प्रचंड ताप जब 
समुद्र की सतह पर पडता है तो वाप्पीकरण की गति और वढ जाती 
है । अतएव ग्रीप्म ऋतु मे बहुत अधिक वाप्प बनता है। वाप्प साधारण 
वायु से ० ६४ गुणा हल्का होता है। अतएव समुद्र की सतह से यह 
त्र्मश ऊपर उठता है और वायु प्रवाह मे पडकर स्थल की _श्रोर जाता 
है । वाप्प-मिश्रित वायु के मार्ग मे जब कोई ऊँची भूमि या पहाड था 
पडते है तो हवा की आगे बढने की गति रुक जाती है। अत- यह पुर 
ऊपर की ओर उठने लगता है । वायुमण्डल का ऊपरी भाग उसके निम्न 
भाग से ठडा होता है। इसलिए ज्यो-ज्यो वाप्प-मिश्रित वायु ऊपर 
उठता जाता है त्यो-त्यो वह ठडा होता जाता है | ठडा वायु गर्म वायु से 
कम वाप्प धारण कर सकता है । इसलिए वायु के ठडा होने के कारण 
वाप्प का कुछ अश जल के सूक्ष्म कणो के रूप में परिणत हो जाता है । 
अपनी सूक्ष्मता के कारण ये कण वायु में ही अवलम्बित रहते है । ऐसे 
असस्य कण वायु के ऊपरी भाग मे एक साथ झवलम्बित होकर मेघों 
का निर्माण करते है। शरद्‌ ऋतु मे हम प्राय कुहासा देखते है। यह 





१- हिन्दी साहित्य-संघ, पटना द्वारा प्रकाशित हस्तलिखित' रश्मि' के 
मेघांक से श्री गया राय को कृपा से उद्धुत । 
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भी मेघ ही है जो पृथ्वी तल के निकट वायु मे अवलम्बित रहता है। 
ऐसा भी कह सकते है कि मेंघ वायु-मंडल के ऊपरी भाग में लगा हुआ्ना 
कुहासा है। उक्त मेंघ वायु के साथ कुछ और ऊपर उठता है जिसके 
फलस्वरूप जल के कण कुछ और बडे-बडे हो जाते है। अब वे वायु मे 
अवलम्बित नही रह सकते और वर्षा के रूप में पृथ्वीतल पर बरस पडते 
है । वर्षा का अधिकाश जल नदी द्वारा समुद्र में चला जाता है। अत. 
हम देखते है कि समुद्र का जल वायुमण्डल एव पृथ्वी-तल का भ्रमण 
करने के उपरान्त पुन. समुद्र मे ही चला जाता है। यह क्रिया जल का 
“आवत्तंन कहलाती है। भ्रीष्म ऋतु के ताप से हम नगरवासी भले ही 
घवराए', परन्तु किसान इससे नहीं घबराते, वल्कि इसका हृदय से 
स्वागत करते है क्योकि वे जानते है कि आरम्भ मे कुछ विशेष ताप 
पडने से वाद मे विशेष वर्षा होगी जिससे क्पि-कार्य मे सहायता मिलेगी । 
यह उनका साधारण अनुभव है पर उपरोक्त वातो से इस अनुभव का 
वैज्ञानिक स्पष्टीकरेण होता है, श्र्थात्‌ जल पर अधिक ताप, उससे 
वाष्प, फलस्वरूप अधिक मेघ, और अधिक वर्पा जिससे कृषक ह॒पित 
होते है । 

. कभी-कभी ऐसा भी ठेखा जाता है कि झाकाश के मेघाच्छन्न होते 
हुए भी वर्षा नही होती । कारण यह है कि मेघ से जल की वूंदे पृथ्वी- 
तेल की' ओर चलती तो है परन्तु मार्ग मे अधिक गर्म वायु लगने के 
कारण पुन वाप्प बनकर वायु मे सिल जाती है और वर्पा नही होने 
पाती । 

यह भी देखा जाता है कि विभिन्‍न समय में बादल का रूप, रंग, 
ग्राकार एवं गति भिन्‍न-भिन्‍न होती है । इन वातो के आधार पर प्राचीन 
काल से ही मेघो के वर्गीकरण की चेप्टा की जा रही है। यो तो वर्गी- 
करण कई प्रकार से किया गया है, परन्तु स्वेमान्य आधुनिक वैज्ञानिक 
वर्गीकरण के अनुसार मेघो को निम्नाकित दस वर्गो मे विभक्‍त किया 
गया है । 

श्र सर्वोच्च मेघ (0779० ००घ४०५) 

ये मेघ वायुमण्डल से बहुत ऊंचाई पर पाए जाते है । इनकी औसत 
ऊ चाई ५ मील के लगभग होती है। ये दो प्रकार के होते है--- 

१. कुन्तल मेघ ((ह्मा& ००४०५) --यह्‌ कोमल झवेत रोयेंदार 
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पिंड के रूप मे दिखाई पडता है । जिस ऊँचाई पर यह पाया जाता है 
वहा का तापक्रम ३२” फारनहाइट श्रर्थात्‌ जल के हिमाक से कम रहता 
है । श्रतएव यह जल के बदले व्फ के सुक्ष्म कणों का ढेर है । 

कुन्तल परतीले मेघ या मछरीले मेघ (एपा०-छा्वाप5 
८(०००४)--यह हल्के श्वेत मेघ की पतली परत होती है । कभी-कभी 
यह मेघ आकाश को पूर्ण रूप से घेरकर उसे दुः्धवत्‌ बना देता है। 
कभी इसका सगठन रेशेदार मालूम पड़ता है। देखने से ऐसा प्रतीत होता 
है कि यह लिपटाया हुआ मकडी का जाला है । 

श्रा भध्य मेघ ([7/07०0900 20|0705) 

ये भेघ वायुमण्डल मे ४॥३/४ से १।३/४ मील की ऊँचाई में रहते 
है। ये तीन प्रकार के होते हे । 

३ कुन्तल-कुमज्ज मेघ या उनीले मेष ((शआए०-ण०प्राएँएड 
00०7०68)--यह श्वेत चोइ्यांदार छोटे-छोटे गोलाकार मेघो का पुञ्ज 
होता है। श्रतएव श्राकाश-मछलियो का-सा मालूम होता है। इससे 
छाया नही के वराबर होती है । ये छोटे-छोटे भुंड प्रायः पक्तियों में 
रहते है । 

४. उच्च कुञ्ज मेघ (80-०ण्रापराप5 000१5) --यह कुछ वर्ड 
बड़े गोलाकार पिंड के रूप से रहता है श्रौर ब्वेत या धूसर वर्ण का होता 
है | इससे थोडी छाया भी होती है | यह भुण्ड या पवित में रहता है । 
५ उच्च परतीले मेघ (/&00-शाथए5 ००४०५)--यह धृसर 
या नीले वर्ण के घने परतो के रूप मे रहता है । कभी-कभी यह मटियाले 
वर्ण का रेशेदार सकुचित पिंड-सा भी होता हैं । 

इ॒निम्नतर मेघ (,092' ८0705) 

ये मेघ वायुमडल मे ११/४ मील की ऊँचाई के लगभग रहते है । 
ये दो प्रकार के होते है । 

६ परतीले कुज मेघ (87980--८ए्ग्रप्माप5 ००००5) --यह 
मह्यिले वर्ण के बड़े-बड़े पिडो के रूप में रहता हैं। यह वेलन के 
आकार का भी होता हूँ | गरद ऋतु में तो यह बहुधा समस्त श्ाकाश . 
को ढक लेता हैँ । इससे वर्षा नहीं होती, अत यह वर्षा-मेघ से भिन्‍न हूँ । 

७ वर्षा-मेघ (ग्रा०प६ ०0005) -- यह काला श्राकारहीन एव 


»... यना मेब होता हैँ । इसके किनारे कठे-फटे रहते है। इससे अनवरत वर्पा 


है 
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होती हूँ या वर्फ गिरता है । 
है, देनिक श्रारोहक प्रवाह के मेघ ((0005 ०0 ताएागशों 
85८टावात8 ०प्रा०व5 ) 
ये दो प्रकार के होते है--- 

८५. कु ज-मेघ (टण्गप्रए५ ७००१५) इस मेघ का आधार "१५०० 
गज और शीर्ष २००० गज की ऊँचाई पर रहता हूँ । यह ऊन के ढेर 
या फलगोभी के झाकार का होता है श्लौर इसका ऊपरी भाग ग्रुवज के 
सद॒श होता है । इसका आधार प्राय' क्षेतिज होता है । 

६ कुज-वर्पा मेघ (एएग्रणै०नाप्राप5& 0०७०५ ) इसका आधार 
१५०० गज और जीरपक १३/४ से ५ मील तक की ऊंचाई पर रहता हूँ । 
यह मेघो का विशाल पुज होता है । इसका आधार काला होता हैँ तथा 
इसका ऊपरी भाग पहाड-सा उठा होता हू । इससे तूफान, मेघगर्जन 
और घोर वृष्टि होती हूँ । 

उ घना कुहास (म्ाष्टी] 085) यह मेघ ११०० गज की' ऊचाई 
से नीचे रहता है । यह एक ही प्रकार का होता हूँ । 

१० परतीले भेघ (59४५ ००००५) इसमे मेघो की बरावर 
तहे रहती है । यह कुहासा के समान होता हैँ, परच्तु भूमि के निकट 
नही रहता । 

प्राय सभी मेघ १००० गज को ऊँचाई के ऊपर ही रहते है । 
शरद ऋतु से भ्रीष्म ऋतु मे इनकी ऊँचाई अधिक होती हैं । आकाश में 
इन्हें हवा उडाए फिरती हैँ । वायुमण्डल के ऊपरी भागों मे नीचे की 
अपेक्षा वायु की गति श्रधिक होती हैं । इसलिए मेघ जितना ही ऊपर 
होता हूं उसकी गति उतनी ही तीत्र होती हैँ । ५॥ मील॑ की ऊँचाई पर 
मेघ १५० मील प्रति घटे तक की गति से चलते पाए गए है। श्रन्वेषको 
के कठिन परिश्रम से यह निश्चित रूप से जाना जा सका है कि पृथ्वी- 
तल से १० मील की ऊँचाई के अन्दर ही वादल रहते है । इस ऊचाई 
के ऊपर बादल बिल्कुल नही रहते। हाँ, श्रॉधी-तुफान रह,सकते है । 
वायुमण्डल का यह प्रदेश जो दस मील की ऊँचाई से ऊपर हैँ स्तर- 
मण्डल (8090-59#०6) कहलाता हैँ । उसकी विशेषता यह हे कि 
इसमे तापक्रम लगभग स्थिर और बहुत कम रहता है । पथ्वीतल स्तर- 

मण्डल के वीच का वायुमण्डलीय प्रदेश मेघमण्डल ((090-४.ए॥07८) 
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कहलाता हैं ।* 

मेघ वर्षा के रूप मे जल देकर भूमण्डल में रहनेवाले जीवधारियों 
का रहना सम्भव करते हैं । मेघ ताप का शोपक हूँ । इसलिए सूर्य की 
प्रचड किरणों से यह छाते के समान हमारी रक्षा करता हैँ । बरद्‌ ऋतु 
में प्राय. ऐसा देखा जाता हूँ कि जिस राज्ि में मेघ रहते है वह रात्रि 
कुछ गर्म मालूम होती हैं। कारण यह हूँ कि मेघो की अनुपस्थिति में 
पृथ्वी रात्रि में बहुत-सा ताप छोडकर ठडी हो जाती हूँ । पर मेघ रहने 
पर तापभाग नहीं मिकल सकता । इसलिए गर्मी बनी रहती है। 
अतएव मेघ हमारे लिए कम्वल का भी काम करता हूँ । मेघ से दूसरे 
लाभ भी है | नभ में विजलियाँ भी इसी के कारण चमकती है । विज- , 
लियो के चमकने से १००,०००,००० टन नाइट्रोजन-निर्मित खाद बनता 
हैं जो वनस्पति के निर्माण में मुख्य भाग लेता हूँ | प्राणी वनस्पति 
खाकर अपने शरीर के लिए नाइट्रोजन प्राप्त करते है । 

मेंघो मे विद्य त-गक्ति भरी रहती हूँ । जब दो मेघो के बीच या 
मेघ और पृथ्वी के बीच वडी-वड़ी विद्य तृ-चिनगारियाँ उत्पन्न होती हैं 
तो उन्हे ही हम विजली चमकना कहते है । एक सेकेण्ड के दस लाखवें 
हिस्से मे बिद्य तृ-विसर्ग (॥8॥0़राह प5थाक्वा28०) होता हैँ। इसकी 
गव्ति ५००,०००,००० अद्वबल' (॥0०75० 950४2) होती हैं और 
यह प्रकाश की गति से अर्थात्‌ १,८६,००० मील प्रति सेकेण्ड चलती 
है । विजली बहुत ही उच्च तापक्रम, उत्पन्त करती हैँ जिसके कारण 
निकट का वायु वहुत गर्म हो जाता है । अकस्मात्‌ गर्म होकर वायु 
बहुत फूल जाता है, इसलिए वह चारो ओर भीपण गति से भागता हे । 
फलस्वरूप नभ में गर्जना होती है । इसे ही हम मेघ-गर्जन कहते है ! 

कृत्रिम मेघ बनाकर भी वर्पा प्राप्त करने की-चेष्टा की गई है । 
हालैंड मे वायुयानों की सहायता से मेघो पर बर्फ के चूर्ण गिराकर पानी 
बरसाया गया था। बर्फ के स्थान मे द्रव वायु को भी काम में लाया 
गया है । परन्तु श्रभी तक ये प्रयोग पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सके है। 
१---प्राचोन पारिभाषिक दब्दावली मे स्ट्रैंटोस्फीझर सुरपथ या देवपथ, 

टोपोस्फीक्षर घतपथ और उससे नीचे खगपथ कहा जायगा। (रघु० 

१३॥१६) ।---वासुदेवशरण 
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यदि हम इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर ले तो दुनिया की कितनी ही 
बंजर भूमि लहलहाते खेतो मे परिणत हो जाय । रे 

वर्षा ऋतु में हम प्राय आकाश मे इन्द्रधनुष भी देखते है। इसका 
भी सम्बन्ध मेघों से है । इन्द्रधनुष का निर्माण कैसे होता है इस बात 
को समभने के लिए पहले हमे त्रिपाइर्वीय काँच के टुकड द्वारा देखना 
चाहिए । यहाँ भी हम इन्द्रधनुष के रंगो को अपनी इच्छानुसार देख 
सकेगे। वास्तव मे वात यह है कि ये रगन काँच के टुकडे मे है न 
तभ मे, बल्कि सूर्य के प्रकाश में है । सूर्य का श्वेत प्रकाश जो हम देखते 
है वह तात्त्विक नही हूँ बल्कि इसमे सात विभिन्न वर्ण के प्रकाश सयुक्त 
हैं । इन सातो का सम्मिश्र ही रवेत प्रकाश है । साधारण इवेत प्रकाश को 
खडित करने से क्रम से नील लोहित (५४7०७), नील (77080) , 
गाढ़ा नीला (०0०), हरा (&०थ॥) पीला (हला०छ), नारंगी 
(०४72०) और लाल वर्णो के प्रकाश उत्पन्न होते हैं। काँच के त्रिपा- 
इवीय टुकडे मे ऐसा गुण हैँ कि यह सूर्य का रवेत प्रकाश खडित करके 
उक्त सातो वर्णो में उस प्रकाश को छितरा देता हैं। ऐसी कोई वात 
नही कि काँच के त्रिपाइ्वीय टुकड्ड मे ही यह गृण हो, बल्कि उचित 
परिस्थिति मे जल की बूँदे भी ऐसा कर सकती है जिसके कारण इन्द्र- 
धनुष बनता हूँ । 

इन्द्रधनुष वर्षा ऋतु मे ही दीख पडता हैँ, परन्तु नित्य नही । ऐसा 
क्यों ? बात यह है कि जल की वूंदे और सूर्य के प्रकाश के रहने ही से 
इन्द्रधनूष बन जाय यह सम्भव नहीं। या बनता होगा हम देख नही 
पाते । इसके बनने के लिए, और प्रधानत जिससे हम इसे देख सके 
उसके लिये कुछ शर्ते अवश्य पूरी होनी चाहिएँ । सूर्य को देखने वाले के 
ऊपर या पीछे रहना चाहिए और नभ मे जल की वूँदे उसके सामने 
हो । ऐसा होने से सूर्थ के रवेत प्रकाश का किरण-जाल जल की बूंदो 
पर पडकर खंडित हो जाता है और लौटकर देखने वाले के पास आता 
है और इन्द्रधनुष के रूप मे दिखाई पडता है । 


